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चा० आतपा वा० वारये प° शतक मृ द्‌ दश इण उदरे ५ १॥ ते" उष का० कार ते उष स 
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सख, जयंति, पृटवी ! पोग्णङ, अदवाय, राहु, खेगेय ॥ नगिय देवभाता । बारसम 
सए दसुदेसा ॥ 9 ॥ तेणं काषेणे तेण समएणं सवत्थीणामे णयरी होव्था, वण्णओ 
कोटुए चेदए ण्ण, तत्थणं सावत्थीए्‌ णयरीए बहवे संखप्पमोकेखा समणोवासगा , 
अगारे कतक प विविध अर्यं फटे, अर आगे भी वैसह कथन्‌ कस्ते दै. शस बारह श्रत्तक मे दक्ष 
उदशे कटे १ शंख श्रमणोपासक का, २ जयंति श्राविका, ३ रलगमा पृष्यी का इ पुदरर विचार ५मा- 
गातिपात का ६ राहू की वक्तव्यता ७ लोक कौ वक्तव्यता ८ नाग की ' वक्तभ्यहा ९ देयता की वक्त 
व्यता १० अत्सि भेद्‌ निरूपण. अव्‌ इन मे ते मयम शंख श्रपणोपासक क। कथन करते है ॥ १ ॥ उत 
काल उत्त समयमे श्ररस्ती नामक नगरी थी. उस की ईशान कोनमे कोष्ठक नामक उथान या. 
इपर भवती नगरी मर शेल परणुख भ्रमणोपात्क्‌ रहते ये. ये ऋद्धिये यादत्‌ अपरिमून व जीवानीष के 
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कीं ६ ॥ तण तवं स० श्रवण भूः भगवन्त म मरह।षीरमे ते त° उन'स० श्रपणो 


; फो तीर उस म० वटी धर धद कथा जा० यपत पर परिपा पतपीदीगह ॥७॥ त° तव ते वे 
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त्र || णोत इमीते कहाए्‌ जहा आंभियाए जावर पञ्जुवासंति ॥ ६ ॥ तरएणं -समणे 

| सगवं महावीर तेति समणोवासगाणं तीसेय महइ धम्मकहा, जाव परिसा पडिगया 
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हि अद्र परियादियंति रे त्ता उद्ए उदुति २ त्ता समणस्स भगवञओ महावीरस्स 
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भ्रवस्ती मगरी के श्रावक अधे ॥६॥ उप्त समयमरश्री श्रमण भमत्रैत महीर स्वामीने उस महती, 
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वथ पर पाते हवे वि० विवे ॥९॥ तसथ ते वे स 
श्रपणोपापरक स° शंव सण भ्रमणोपा्क की ए ईष अ० वति को षि व्रिनय मे प्ण समी ॥ ५९ ॥ ¦ 28 
तण तवे त° उस षण शख श्रपणोपाप्तक को अ० यह ए पषा अ० अध्यवप्ताय सण हर्षा णौ न मे 
र तेभ्य त०उ६ विभव अ०अश्न जारपाव ताग्खादिम आ०अस््राद्ते पण्पक्षिक पोण्पौपय प 
पारो विर प्रिवरने कोति० श्रेयमे मुभ पो पौपध प° ब्रह्मचारी उ० यागम मणि सुण सुपर्णं यण 
भजेमाणा पक्लियं पोसहं पडिजागरमाणा विहरिस्सामो ॥ ९॥ तएणं ते समणोता- 
सगा संखस्त समणोवासगस्स एषम विणएणं पडिसुणेति ॥ १० ॥ तएणं तस्स 
सखस समणोवासगस्स अयमेयास्ये अन्भस्थिए जाव समुप्यनित्या, णो खलु मे सेयं 
तं विलं असणं जाव सादरम आसाएमाणस्सय पक्रिखिय पोह पडिजागरमाणस्त 
विहरित्तए, सेयं खट मे पोसहसााए पोसहियस्त वंभवारिर॑स उम्मुकमणि सुवण्णसत,वव- 
मोगेगे. एीर पिका पोप कर जागरण। जागते हमे विचरगे ॥ ९ ॥ उन अन्य श्रावकनि श्रं 
श्रमणोपासकर की इस वात को विनय पूरक सुनी ॥ १० ॥ फीर्‌ घप्त शंख श्रमणोपासतक फो पेष अध्य 
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<| तं िडले असणं पाणं खाद साम॑ आस्ताएमाणस्स॒जावं पडिजागरमाणस्स 
धाय [कर देना बोन चवा गि अरो देवान्य ! हमने विषल अरनादि धाया ह, इस से ठुम हां चलो ओर्‌ 
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तेऽ ० श्रपणेोपा्तरः क० कार पाठ भरतः म जा० यावत्‌ जर अवरछत ण्डा स्नान 
जा० यावत्‌ म श्रीर्‌ वारे अ० अपने गिर्गृढसे 


प° शेष अः लेते प० पथम जा० यावत्‌ पर 
भगपन्त भण पहप्रीर ते उन सष श्रमणोपासमे को तीर उप्त ध> धर्क्रया जा० यावत्‌ आ 


परियाक० छेत 
प० नीक कर एः एका्ेत पिर मील रै 
लेते पर्युपासना की ॥२९॥ त तवं स० श्रपण भः 

अज्ञा 


प्ज० आराधकर भः होताहै॥ २२॥ तन्तव ते० वे स श्रमणोपासफ स० श्रमण भन भगवत 


म० महावीर की अ० पातत ध० धमे सोर सुनकर ति० अवधार कर हण हृष 


हए तु तुष उ° उठकर स॒० 
सणि गिहे्हितो पडिणिकलमंति २ त्ता एगयञओ मिरायेति २ त्ता, सेसं जहा टमं 
जत्र पउजवासद ॥ २१॥ तएणं समणे भगवं महावीरे तेति समणेोवासगाणे 
तीसेय धम्मकहा जाव आणाए आराहृए मव्‌ ॥ २२॥ तएणं ते समणोत्रासगा 


समणस्त भगत्रओ महवरीपसस अंतियं धम्मं सोचा गिषम्म दृटरतुट्रउद्राए उदि त्ता 


किया, यादत्‌ अकारो ते शीर विभूषित क्रिया अपने २ गृह ते नीक एकतित हृष. शेष 
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(अ म भतत जानना यावत्‌ सना करने को ॥ २१॥ श्रमण भगवंत महावीर स्रामे उन श्रमणे 
भस फा उस महती परिप मे र्मया सगाई यावत्‌ आज्ञा का आराधक दोना द ॥ २२ ॥ भमरत 
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वां ५ | अप्य | त्म 11 ्पगोण्क षेः स 1, निदा; सिसन व गलं मतकरो, क्योकि शल श्रमणो- 


९ (पसक मिय धरी दद है इन्धने ध रहितेजाभेग्णा द हे ॥२८ ॥ एर भगवान्‌ गौतम स्वामा 
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स” श्रमण म भगवनत ° महावीर ते उन स० श्रमणोपातकों को ए० एेप्ा व° वे मार मत 
अ अर्व तु तुप ० शंख मथ श्रमणेपापक फी री दर खनाकरो नि9 ( करो सखि० दिप्तन 
कगौ भर अवज्ञा कयो सं० शंख स०' श्रमणापासक पि० [पिय धर्थी ` द० टदेधम( स० अच्छी जा० 
जागरण ना० जगा॥ 4॥ भः भमचन्‌ गा० गोतम स श्रमणं भर भगवन्त भ महावीर क 
वैर चंदूनफ़र णर नमस्कार करए एषा ब० बोले कण कितने प्रकर की भ भगवन्‌ जा० जागरणा 
गो° भौत ति० तीन प्रकार की जाग्जागरणा पण म्ररूधी बु बुद्ध जागरिकहा अ०अवुद्ध्‌ जागरा सुण 
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गरहह्‌, अवमण्णहू संखणं समणोवरास्ए पियधम्मे चेच, दडधभ्मे चवर, सुद्क्खुजागापिवं 
जागर ॥२४॥ भंतेत्ति! भगवं गोयमे समणे भगवं महावीरं व॑र्इ २ ता णमंसई्‌ २ त्ता 
रवे वयासी कदूविहणे. भेते.} जार रिया पण्णत्त १ भोपरमा ! ततविहा जगस्य 
पण्णन्ता तंजह्‌ा वृदटजागरिथा,. अनुचूूजागरिया, सु !क्ल॒जागरिया । से केण््रुणं 
अहो अ | (४ ४२६५ श्रमणो सक इ दीना, विदा) सना १ महद पत केसे, क्यो कि शं श्रमणो- 
पास मिय धरी दढ ध्र हे, "इन्हे भमदि रितेजागेरणा दी ४ ॥ २८ ॥ फीर मगवान्‌ गौतम स्वाम 
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स” श्रमण म भगन्रस्त म० महावीर ते० उन सढश्रेपणोपाहकों को ए० दपा वण वो मा० मत 
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अ अगर तुण ठप ० शंख म० श्रमणोपाक्क कीः ही © हीटनाकरो नि० न्दा करां ।ख० ¡लपन 
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करो अ० अवरन्न करो सं० शंख सम श्रमणापातक पि० [भिय घरी द० ददः सम ना 
जागरण जा० जा ॥ >२८४॥ भः भगवन्‌ गो० मातम सृ० श्रपण भत भगवन्तं मत प्यवर्‌ क 
वै० वेदनफर ण० नमस्कार कर एः पेक्षा ३० षोटे क० कितने पकार कौ भे० भगवन्‌ जा० जागरण 
गो० मौत ति० तीन भकार डी जान्जागरणा पठ रूपी वु° ब॒द्ध जागरिक्ा अ= अवुद्ध-जागरिका सु° 
चासए्‌ एवे वथासी माणं अनो ! तुव्मे संखं समणोवासगं हीटह, निदह, खिसह, 
गरहृह, अवमण्णह संखणं समणोवसए पियधम्मे चत्र, दयम चवर, सुद्क्खुजागायवं 
जागरिए ॥२४॥ भंतेत्ति! भगवं गोयमे समणे भगवं महावीरं वेर २ ता णमंसह्‌ २ त्ता 
श्वे वयासी कटविहाणं भते ! जार रिया पण्णत्ता ? भोए्मा ! (ही उ(गरिया 
पण्णत्ता तंजहा वृदजागरियाः;' अबुचूजागरिया, सुक्ल जागर्या | से केणहूर्णं . 
अष आय | म दीव शरपथो मक ॐ दीना, {दा सना घ गौ मत करो, क्यो कि शं श्रमणो- 
पसक मिय पक्र ट धर ॥ दनि, भमदि रदितजनैगणा शमे हे ॥२द ॥ फीर भगवान्‌ भौत स्वामा 


भग महषी स्वामी, शो दना नम्ाएक पसा बोट कि अरौ भगवन्‌ ! जामरणा फितने 
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अ० आग तु° तुभ स० शेख स०श्रमणोपाएक कीष्टी० दीटनाक्रो म्द करसे सिर चित्तना 
करो अ० अब्रज्गा करा सं० शंख ष श्रमणापादकः पि० {मेय धर 4 ट्दधः शी) सं०. अच्छी जा० 
जागरणा जा० जगा॥ >५॥ भः भगन्‌ गा०' गोतम स० श्रपण भ< भगवन्त म महीर १। 
पै वंदरनकर णर नपरस्कार्‌ करए पषा व° वोे फ कितने भकार की म भयवन्‌ जा० जागरणा 
० मतम तिर तीन भकार की जा०्जागरगा प० अरूपी बर वद्ध नागरिका अ०अवुद्ध नागरिका सुर 
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गरहहु, अवमण्णह संखणं समणोवासए्‌ पियधस्मे चेतर, दटवस्मे चव, सुदक्खुजागारिवं 
जागरिए्‌ ॥२४॥ भतेत्ति! भगवं मोयमे समणं मगवं महावीरं वेदद्‌ २ त्ता ण्म॑सद्‌ २ त्ता 
रव वयासी कदूदिहाणं मेते ! जारस्थि पण्णत्त ? मोपा { वतिविहा जागर्या 
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९ {पसक मिय धरी दद ध्र हे. 'इन्तेने पदि रदति जामग्णा दौ है ॥२८ 1 फीर मयवान्‌ गौतम स्वामा 
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संजोएततारो भवंति ॥ एएिणं जीवाणं वख्ियत्तं तष ॥ से तेणद्रणं जयती 

वुच्‌ तंचेव जाव साहू ॥ १७ ॥ दक्सततं भते} साहू आरुसियत्तं राहू? जत | } 
अत्येगहयाणं जी्ाणं दक्लत्तं साहू अत्थेगदयाणं जीवाणं आलसियततं साद ॥ ॥ से 
कण्टरुणं भते ! एवं वुचद्‌ तंचव जाव साहू १ जयंती ! जईमे जीव्रा अहभ्मिया 
जावर विहरति, एएतिणं जीवाणं आलाकियत्तं सू एएसिणं जीवा अलसाउमाणा 


णो बहूणं जहा सुत्ता तहा अरुता मागियव्वा, जहा जागरा तहा दक्खा भाणिय्व्वा 


ष | वत्‌ प्रितापना इत्पन्न नक्ष कर सक्ते दै ओर स्वतः को अन्यकोव उभयको अधर्मे नश जोड 


मध सकते दै. वैस सव सुप जीं नैते कहना. ओर बलवन्त को जाग्रत रहे जी जेते कद्ना. अदो जयंती ! 
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टि [उक्त कारां ते क्षितनेक जीरो वलवन्त अच्छे है ओर कितनेक जीवों जागरन अच्छेद॥ १७॥ अशो 
४ भगवन्‌ ! उथयम अद्छाया आस्य अच्छ ! १ अदो जयंती ! किंतनेक जीयो को उम अच्छा ओर 
फितिनेक जीवे को आलस्य अच्छ है. अद्ये भगवन्‌ ! यह शरि तरह १ अहो जयंती! नो जीर 
¢ अधर्मी, अधर्मातुरागी यावन्‌ विचरते दै ठन जीवो को आस्य अच्छा, क्योँकिपरे सष जीवों समान 


ड 8 „म 


श माणि को टुःष वरह नशं दे सकते हँ ओर स्तः को, अन्य को व उभयको अधमं से नध जोड. 


1 ~~ २ 


| कते है बीर मो धरी हेतिं उनके उम्‌ अच्छा यै वरयो क्योकि वे भ्राणियों को ख वह उत्पन्न कते द 
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गौतम सर परा पु पृथी प प्ररूपी तं वह ज नते पणर अरथा दो? द्री जा० यावत्‌ म० परातवी 


॥ ५॥ पण प्रथमा म० भगवन्‌ पुर पृथ्वी कि० क्याना० नाम गो गोच ५० भ्रूपा गा. गौतम घः 
हीणा ॥ सेवं मंते मतेति ॥ दुवरारतम सयस्सयावितीजो उदेसो सम्मत्ता ॥ १२॥२॥ 
राथगिहे जाव एवे वयासी कणं मंते ! पृठवीओ पण्णत्ताओ ? गोयमा | सत्त 
पुढवीञ पण्णत्ताओ तंजहा-पढमा दोचा जाव सत्तमा ॥ 9 ॥ प्ढमाणं मते ! 
पुटी किं नामा किं गोत्ता पण्णत्ता ¢ गोयमा ! घम्मा णमिणं, रयणप्पमा गोत्तेणं, 


दमनदा जेप कहना यावत्‌ भवरजित हूं ओर सव दु्खो से रहित हई. अहो भगवन्‌ ! आप्‌ के वचन 
सत्य दै ४. यह्‌ बारहवा शतकरका दूसरा उदेशा पूर्ण हवा ॥१२॥२॥ 1 ० 


दूषरे उदेशे के अंतमे कमैव कहा. धुल कर्प जीव नरक मे जति इससे तीपरे उदेशे मे 
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को वेदना नप्रस्कार्‌ कर एसा म्रा क अहो भगपनू ¦ प्य कितनी कषद अरो 1 गौतम ॥ पथ्मी 
तकटी पदिशी, दूमरी यात्‌ सातवी ॥ ९॥ अदो भगवन्‌ {. पदिटी पथ्य का क्या नाम षं गौचकष 
१ अद्ये गौतम ! ‰ षषी पथ्य का घम्म्‌ा नापर कदा दै ओर्‌ रत्नप्रभा गोत्र कदादहैर दूषी का वेशा 
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रा° रमि मेजा० यावत्‌ एर एता व° बोले क ० क्रितनी भं० भगयर्‌ पुर पथ्वी प० प्ररूपी गो° 


भौतम स॒° साप्त एर पृध्ी पण प्ररूपी त° वृह ज० जैसे प० परथमा दो दृखरी ला० यत्रत्‌ मत सातवी 


॥ १॥ पण प्रथा भ० भगवन्‌ पुर पृथ्वी कि० क्याना० नाम मो० गोन प° प्रर्पा ग< गौतम घुः 
हीणा ॥ सेवं भति भेतेति॥ दुबारलम सयस्सयावेतीओ उदेसो सम्मत्ता ॥ १२।२॥ 
रापणिहे जाव एवं यासी कटूणं॑मंते ! पुढवीओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! सत्त 
पुढवीओ पण्णत्ताओ तंजहा-पढमा दोचा जाव सत्तमा ॥ 9 ॥ पटठमाणं मंते ! 
पुढशरी किं नामा किं गोत्ता पण्णत्ता १ गोयमा ! घम्मा णमिणं, रयणप्यमा गोत्तेण, 


देवानदा जेषे कहना यावत्‌ भवरनित हूं ओर पव दुःखो से रहित हई. अहो भगवन्‌ ! आप के वचन 
सत्य है, यहे वार्या शतक का दूसरा उदा पूणं हवा ॥ १२॥ २ ॥ ० ० 
दूसरे देशे फे अंतमे कमवथ कहा. ब्रु कर्भ जीव नरकमे जात इससे तीरे उदेशे मे 
नरक का भरन करते दै. राजगृह नगर के गुणशील नाक उचान श्री श्ण भगवंत महीर स्वापी 
कौ वेदना नमस्कार कर एसा ब्रो्े कि अघे मगयन्‌ पृथी कितनी कट दै १ अहो गोतम पथ्य 


अदो गोतम ! १ पिली प्य का घम्मा नप्र क्दा | ओर रनभा गोत्र कदा है म्‌ दूरी का वशा 
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ति कटी पदिरी, दूमरी यात्रत्‌ सातवी ॥ ९॥ अदो भगवत्‌ ! 1 - पहिशी पर्थ्या फ च नामव गौर चष्ट 
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साहणित्ता क्रि मवह्‌ १ गोयमा! दुपदेतिए खेधे भई, से भिजमाणे दुहा कज, 
एगयञ्जो परमाणु पोगगे, एगयओ परमाणुपेगले भवह ॥ ? ॥ तिण्णि मंते! 
परमाणु पोग्गल। एगयओ साहणि्तए किं मवई ? गोयमा ! तिपदेतिए्‌ सधे भव्‌ 


--&+६ 5५8 


[ह 

| से भिजमागे दु्ावि तिहि कज, दहा कजमाणा एगयओ परमाणुपोग्गटे एगय- 

क्ट र न ० न छः 

&! ओ दुषदेतिए खये भवर्‌, तिहा कजमाणे तिण्णि परमाणु पोमाला भ्रति ॥ २ ॥ 

9 9 ४१ श. ५ ण [^ 

मर चत्तरि भते! परमाणु पोगग्छा पुच्छा  गोयमा } चडपदेलिएु खपे भव्रद, से भिज- 

ट| मागे दुहि, तिहावि, चउहावि कजद्‌, दुहाकजमाभे एगयञओ परमाणु पोग्ङे, 

(= ^~. = स [+ (प 

ट (करमभन्च करिया क्रि अहो भगवत्‌ ! दो पुद्रल एकत्रित हते ओर ईप तरह एकनित बनकर कंथा शता दहै 

- अहो गौतम | दो प्रदेश एकनिन रेने से द्विमदेशास्मक स्फेथ दोताहै ओरनव उख का दो बिभाग 
प + = न (> ऋ 

¡क करे तवे एरर परमाण पुरर एनदाप्रभागदहतिद्‌. क तरह द्विपदेश्नास्मरू स्केधका एक भागा रोता ) ॥१॥ 

५ अगो मगन ¡ तीन पुद्रर एफ़नित दोर क्या हेता है १ अहये गौतम ! तीन प्रदेशातक स्कंध होता ६. 

६ [उस के त्रिभाग करते दोव तीन विभाग हेति दं र जवदो विमागहेति दै तव एकर दिमदेशातमक स्फ 


श च ण परप्माणु पुद्रर भोर तीन विभागमे एक २.प्रमाणु परो क तीन विभागदहेतिदै ॥२॥. अदो 
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यौ पिण्णि परमाणु पागल, एगयञ दुपदेतिएु खेध भवद्‌ प॑चहा -कजमाणे पच 
परमाणु पगला भवेति ॥९॥ छन्भ॑ते! परमाणु पुच्छा मोयमा ! छष्पदेिए संघे मवद, 


से भियमाणे दुहावि तिहातरि जत्र छविहावि कनद दुहा कंजमाण एगयओ परमाण 
पौ्णले, एगयञे। पैचपएतिए्‌ खधे भवह, अहवा एगयञओ दुपदेतिए ख्ये एगयओ 
चरप्यदेि९ खंये भवद्‌, अहवा, दो, तिपदेतिया सेधा भवति, तिहा कजमणे एगयञेो 
दो प्रमाणु पोगगला एगयओ चरप्पेतिए खंये भवद्‌, अहवा .एगयभो प्रमाणुपोगगे 
एगयञ दुषदेिए खये भवर्‌ एगयओ तिपठेतिए सधे भवद्‌; अहवा तिण्णि दुपदे्ियाखंधा 


परपाणु पुरर, तीन पदेशारमक स्वध षदो परदेशराल्क स्थ, तीन टके प एकर्‌ परमाण पदररके.दो दुक & 


ओर तीन पदेशासक सकष अथवा एत परमाणु पुद्रर ब दोदर दोपदेशात्मकः स्कंधः चागम पतीन ४ पुद्रखुषव एक! : {ॐ 


[नकन 


्विपदेशालक स्कंध, पंचमे पच अलगर्परमाणु पद्रल ॥४॥ अहो भगवच्‌ । ! छ परमाणु देहलं एकनरित दोनेप्ते क्या श 
हेता है! अहे गौतम] छप्रमाण पदरौका छ परदेशातक एक स्कंथ होता दै. उसके दो, तीन) यार,पांच व छ टुकडे { 9 


न, १ 


हते ६. द दुरे कर तो पांच भदेशारमर स्कपष एकःपरमाणु पल), चार प्रदेशरमक स्वध प दो # 
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यभो तिष्णि परमाणु पोगल, एगयसौ दुपदेतिए्‌ सपे भव्‌ पचहा -कजमाणे पच 
परमाणु णेग्गाछा भवंति ॥४॥ छन्भेते ! परमाणु पुच्छा १ गोयमा ! छप्पदेसेए खंधे मवई, 
से मिजमागे दहाति तिहात्नि जाव उविहावि कज दुहा कजमाण एगयओं परमाणु 
पोमले, एगयञ। वचपएलिए खंघे भ्‌, अहवा एगयओ दुपदेतिएु ख्ये एगयओ 
चदप्पदोपि९्‌ खंये मवई, अहवा, दो, तिपदेसिया खंधा मेति, तिहा कजमाणे एगय॒ओ 
दो परमाणु पोग्गला एगयओ चउप्पदेतिए खंधे भवद्‌, अहवा. एगथओं परमाणुेगगले 
एगय।दुषदेसिए खंये मवई एगयञओओ तिपदेतिए खंधे भव्‌; अहवा तिण्णि दुपदेिया खंधा 


परमाणु पद्रल, तीन भदेशचस्मक स्कंष वदो परदेशराल्मक स्थ, तीन कटे म एकर प्रमाण प्ररके,दो दुष 
ओर दीन मदे श्ासकर स्कंथ अथवा एक परमाणु पुदरल ब दो दोप्रदशात्मकः स्कः, चारमे दीन परमाणु पुद्ररव एक 


्िषदेशपरमकर स्कंधः, पंचमे पाच अरगरपरमाणु पदर 14१ अशे भगवम्‌ ! छ परमाणु पेद एकतरिते दोनेसे क्या 
हो हे! अदय गौतम ¡ छ परमाणु प्रका छ प्रदेशालफ़ एक स्कं हेता दै. उसके दो, तीन) दारर्पाचव छ टुकदे 


कक 


हति. द इुरुहे कर षो पंच भदेशाररू संधय एकःपरमाणु परल, यार प्रदेशसक सेध व दो 


कू" ।पेशातयफ संय भर तीन पदेशस्मक स्छपके दो दुक्डे. तीन करने मे एक २ परमाणु पूदरलो के दो 
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तिषदेतिर खये एय चउप्देसिए्‌ खपे भवः तिहा केजमाणे एगयओ दो परमाणु 
पोगला एभयो पच पदेसिए खंधे मतर्‌; अहवा एगयञ परमाणु पगले, एगयओ 
दुषदेसिए ख्ये एग चरप्पदेसिए्‌ खंधे भवद्‌ अहवा एगयञा परमीणुं पारग, 
एग दो तिपदेधिया खंधा भवंति, अहवा एगयओ दो दुपदेत्तिया संधा, एगया 
तिपदेततिए खये भवद्‌। चउहा कजमाणे एगयओ तिण्णि परमाणुषरेगगला एगयओचउप्पएु 
सिए सधे मवद, अहवा एगयञ दो परमाणुपोग्ला एगयओ ददेसिए खंधे एगयञओ 
तिष्देतिएलंषे भवड,अहूवा एगयञओ परमाणुपोगले, एगयञओ तिण्णि दुपदसिया खंधा 
परमाणु, पुल ओर एफ छ प्रदेशात्मक स्कंध. अथवा एकं विमदेशात्मक १ स्क एक पच भदेशातमक सकष 
एक तीन गरदेशातक स्फंथ एक चार्‌ भदेशातमकर स्कंथ. तीन ठक करते. परमाणु पुद्रकके दो ओरं 
पांच पदेश्षात्पक स्कंथका एके अथां एक परमाण पृदक) एकर विणदेशास्मक स्य च एक चार्‌ प्रदेश्चा- 
तमक सकष, एक प्रमाण पुदरल दो तीन > मदेश्राखक स्वथ अथवा रो द्विमदेशासक स्कंथ ओर एक 


तीन देलक स्प चार इकडे करते तीन परमाणु प्रर के तीन ओर चार भ्रदेशास्मक स्कं एक 
अथवा दो परमाणु. ु्रल के-दो, द्िपश्ासक् स्कृ एक ओर्‌ तीन अदेश्षासक स्कंथ एक. अथवा एक 
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चरम्पदेसिथा सधा भवेति । तिहा कलमे एगयञओओ दो परमाणुषोग्मला भवति, 
एगथञ छष्पदेसिएखंये भवड, अहवा-एगयञओ परमाणुषोगले एगयओ दुपदेलिए 
खये एगयओ पचपदेिएखधे भवद्‌, अह्त्वा एगयञ परमाणुपोग्गठे, एगयभा 
तिषदेतिएखंध, एगयओ चरप्पदेसिएखधे मव्रह्‌, अहवा एगयओ दो दुषदेसियाखंधा 
एगयओ चरप्पदेमिएखंधे मव, अहवा एगयओ दुपदेतिएखंधे भवड्‌, एगयो दो 
गिषदसियादं संधां भदेति । चउहा कंजमाणे एगयञओ तिण्णि परमाणुपोगगला 
एगय पचपदेिएखथे मव्‌, अहवा एगयओ दोण्णि परमाणुपोग्गला एगयओ 
दुपदसिएखर भव, एगयभो चरप्पदोतिएखंधे भवद्‌, अहवा एगयओ दो परमाणु 
पाय मरेशालक स्फधणएकःदो पार परदेकासक स्फ दैतिषैः तीन टुरुडे करते दो परमाणु पद्रल 
एक छ मदुकं स्थ अथदया एर परमाणु पुद्रर एक दो मदेशारमक स्थ एक पांच पदेश्ासक स्थ 


भथग ए परमाणु पुदरल पक्र तीन मृदेशासकर स्कथ एक चार परदेशात स्कंथ अथवा दो दो प्ेश्ातमक | ‹ 


सय एक चार्‌ मरेशातक्र स्थ अथवा एक दो ब्रदे्ासक स्व॑प दो तीन देशस स्क. चार दुकडे 
करते तीन परम णु परर एक पाच मदेशात्मक स्कंध अथवा दो परमाण पद्रल एक दो मदेशारमक स्कध एक 
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(३ जावर अहवा एगयभो चरप्पदेसिए्‌ खंधे, एगयञ पंचपदेतिए खंधे भवति । तिहा ! 
| कलमणि एगयओं दो परमाणु पोगगला एगयओ सत्तपएतिए खंधे भवह, अहवा 2 
& | एगयञओ परमाणु पगले एगयञओ दुपदेलिए खंधे, एगयओ छष्पदेतिए खंधे भवद्‌, | 
फल | अहवा एगयओ परमाणुपोम्गठे एगयओ तिपदेसिएखंधे एगयओ पेचपदेसिए खंधे भवद्‌ 
& | अहवा एगयओ परमाणु पोगर एगयओ दो चरप्पदेतिया खंधा भवेति. अह्वा- ५ 
&। एगयभो दुपदेततिए एगयभो तिपदेलतिए एगयओ चरप्पएतिए खंधे भव. अ्हेवा- ‹ ॐ 
(५ 
मावा = दुकडे करते छ परमाण पुद्रल एफ द्विभदेशासक स्कंभ्र होता है आठ दुकडे करते आठ परमा पुद्रह होते ४ 
ह (है॥ ७ ॥ अव नव परमाफ पदर की पृच्छा करते है, अहो गौतम ! नव मेशासमक़ स्कंथ होता है ओर | = 
५ [दा यादत्‌ नघ टुकडे हेते है दो दुे इरते एक परमाणु पट्ट एक आर पदेशासक स्केप हाता है एसे एफेक ‰ 
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दो परमरणु पर एक सात मदेशासङ स्फंथ अथवा एक परमाणु पुद्रल एक द्विपदेशासक स्वंय पक छ 


ठे 


----स- प श्य 


 । ६ £ ध ५७४ ५,४ } &: २४४ ४ पु याध्ये द त द 
५ ५ 
| पथा: 1४ ‰" ई 1४५ पा 1. ९४ छश 1 1 £ = ३ 2 [2 ४४४६ 1५ ८४ 


[र 


#. 


, < | 

¢ ॥ धि श्य च ३ 1५२ 1५४ द हम ४४६ 1& "1:24 ५ 1७ ५] ४६०६ ३६ ए । 

७ 1 पे 1५ ४५ ४ [४ ० ५०५ ६६ 11०242६ पः भः ध दः धरण ४५१ ६, | 

1 (99 19५ $ पञ धर 1 ४५४ 12 ¡श £ ४, "ण४४६ ४ (3 प 3.7. ४ 
{= {४५ 1 1 क प्ट 1५ पम्‌" 114 ॥ ०४॥ ६१४४६ ‰& ५५ भयु > 

[:2 

द| ० भ्यः => (७४ शः भ धमि 1 २ ६ ॥ + |. 

नि त ५०६ ध ० १९४५. ४ छ 1५०४ [~| 

ष्रि! ५ भा ११५१०४६ 013: टे ६००४2 छः ७० | ४ 
ट| ॥ ° ६ ॥ 1८ कथथुटि कथयेः ~ "०४९ १. १ 

छ! शे >> ८४ ` धम> ५५ ४ 3. ४४ पु ष) ॥ि 
५ [9 ०) 1 ४६० ध ०5 1५ {& && ०४ 404 ० ए ० ४ ग [धुः ् । (\ 
र ५६०४ छ ०8 1016) ६ ०५ ४ ०४ 1८२५०) ६६०४ [४४०० } 12 ० ४ ०४ 18 4 | 
१! ०४४।७०४०००४ वि ५ ति चय | 


स 


बरे 


। 
1 


&¡ सखये भवति. अहवा-एगयओ तिष्णि परमाणुपोगगल, एगयओ दुपदे्िए्‌ संघे, 
| एगयो चरप्देतिए्‌ सये भवति, अहवा एगयओ तिण्णि परमाणुषोग्गला एगयञो 
ध दो तिपदेतिया संधा मवति अहव एयओ दो परमाणु पामा एगयञा दो दुपदे्िया 
| खधा। पणयो तिष्देतिए खंधे सवद अहवा एगयओ परमाणुभ।ग्गङ एगयओ 
टर चत्तारि दुपदेतिया लधाभवेति । खहा कजमणे एगयओओ पैव परमाणुपौग्गला. एगयओ 
&1 चरग्यदेततिए संध भवइ, अहवा एगयञ चत्तारि परमाणुपोग्गला एगयञो वुपदेतिए 
| सपे, एगयओ तिषदेतिए खपे भवद्‌. अहवा-एगय तिष्णि परमाणुपगगल, 
§ [ एगयञओ तिण्णि दुपदेतिया संधा भवति. सत्तहा कजमाणे एगयभ छ परमाणु 
र शाम स्ध एक चार पदेशासकर स्प अयना एर परमाण पदर एकर द्विमदेशासक स्थ दो दीन भदे शात्मकर 
॥५ | स्केध अश्वा तीन द्विमैश्वासफ स्कंध एक तीन परेश्चासमक्त स्कध. पांच टुकडे करते चार प्रमाण पुद्रल 
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2 {पः तीन प्देशात्मक़ स्कंप अथर एक परमाणु पुद्रल चार द्विमदेशासक स्कंथ. छ दुद फरते पांच 
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14 भवेति । अदा कनमाणे एगयञओ सन्तपरमाणुपोगगला एग तिपि सभे ॐ 
; ¶! भवह, अहवा एगयओ छ परमाणुपोगदा एगयओ दौ दुषदेतिया खंधा सवेति । (%‰ 
६ णवरहा क कजमाणे एगयओ अद्ुपरमाणुपोग्गला एगयओ दुपदेततिए खंधे भवई । दसहा ¢ ५५९ 
कलमाणे दसपरमाणुपोगला भवंति ॥ ९ ॥ संखेजाणं मंते ! परमाणुपोगगला (4 
&{ एगो साहणंति एए किं मवेति ? गोयमा ! संखेनपएापिए खंधे भवद्‌, मे मिज- {= 
५ मागे दुहावि जाव दसहावि संखेजहापरि कजे, दुहा कजमाण एगयओ परमाण 4 
¢ ! पोमगटे एगयओ संसेजपएसिए खं भवद्‌, अहवा एगवओ दुपदेतिए खपे एगयभो य, 
¦ संखेनपएतिए खंधे मवद, अटवा एगवञओं तिपदेसिए खे एगयश्नो संखेजपएसिए , ¡ 
न परमाण पद्रल ष दो द्विपदेशासक स्कध, नव टुकडे करप आर परमाण पुट ओरं एक द्विषदेशातमक 1 
र ।स्कंभ. ओर दश इड करते दश्च परमाणु परल ॥ ९ ॥ संरु प्रदे एयित करने से संख्यात मदे- 2 
4 [पालक संय दत दै ओर इष के दो यात्‌ दृश याध म॑ए्नान दुष होवे दै. दो दुक कणे ते एक | 
ध प्रमाणुपुद्र एक संख्यात देशात्मक स्थ, एक द्विणदेशातमनस्छंय एफ प्यात प्रदेश्ात्पक स्कंष देसी ¢ 
क {तीन चार याद्‌ दश भेगात्मक संध व एक संख्यात मदेशास्मक स्थ ओर दो संख्यात मरदेशाल्मक : 
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शतमक स्थ एक पंस्यात मदेश्चात्पक स्कंध, 
भरशालसक स्कभदेते 
दो परमाणु पूदरठ दो 


सिएखंये एगयञो दो सखेन पएसियाखधा भवंति । अहवा तिण्णि संखज परएसिया 
खंधा भव्ति ॥ चरा कजमाणे एगय तिण्णि परमणुपोरगला एगयो संखेज 
पएतिएखये सद्द, अहवा एगथञ दौ परमाणुपोग्यला एगयरओ दुपदेरिएखध, 
एगये' सैखेज परएसिएसेधे मवई, अहवा एगयओ दौ परमाणुपोगगला, एगयओ 
तिपदेतिएरंधे, एगयओ संखेज परएसिएखंधे मवई ॥ एवं जाव अहवा एगयभ दौ 
परमाणुषोटा एगयओ दसपएलिएखधे, एगयओ संखेजपएसिएखंपे भवई अहवा 
एगयञओ दो परमाणुपोला एगय दो संसेनपएसिया खंधा भवेति ॥ अहवा 
एगयओ परमाणुपो्गले एगयओ दुपदेतिएखंपे एगयओ दो सेखेनपरणसिया खंधा 


चार दुकडे करते तीन परमाण पुद्रठ व एकपंस्यात पदेशालक स्थ अथवा दो परमाणु पुद्रर एक द्विमदे 
दो प्ररमाणु पुदरल एफ तीन मदेशासमक स्पध, एक सख्यात 
हदो परमाण पुद्रल एक दश भदेशासक स्वथ एकप्ख्यात देशात्पकत स्वध, अथवा 


र 


¡ परूयात भदेगरात्मक स्तय, अयत्र एक परमाणु पद्रल, एफ द्विभदेशात्मक स्कधदो 


पर्ति मदेशासकस्फंभ ईप क्रमते एक परमाणपुद्रल एक दशमदेशातमकस्कथ दो संख्यात प्ेगात्मकम्कध 
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त 4 { णवतंखेज पएत्तिथा खंधा मवति, अहवा दपसंखेन पएसिया खधा नवति ] ¢ 
~ || संखेजहा कजमाणे संखेजा परमाणुषोग्ला भर्वति ॥ 9० ॥ असंखेनहाणं र त 
+ १! मते ! प्रमाणुोग्गला एगयओ साहणंति, एगयओ साहणित्ता किं सवंति ? गोयमा ! प ^ 

^! असंखेनपएसिष खये भवह, से भिजमाणे वृहावि जाव दसहावि, संखेजहावि अस & 

न्ट ऋ १०. र १०० ४ क [> (7) 

&} सेजहायि कज, दुहा कजमणे एगयञओ परमाणुपोरगले एगवञौ असखजपएस्ए्‌ = { „ 

ध ~ & ४ = [ष 3 [१ १ = ५, | 

{= खघ मवद एवं जाव ऊह्वा एगयञ। द्सपएपिए खरे भवड्‌, एगयओ अस- | 

(> (8 [8 [क [8 [न [3 1 

` | ह | सेजपरातिए्‌ खंवे भवड, अहवा एगयञ संखेजपएसिए्‌ खंधे, एगयओ असंखेज- ४ 

># 2 

५4 [न ॥। “2 9 श ४ 4 

भावार्थ ॥ ख्यात परपाणु पूद्रेर जानना ॥ ९० ॥ अहा भगवस्‌ ! अतख्यान पुद्रछ एकात्रत दान स क्या हता १ ् 

ल {अहे मतम ! असंरूपान परदेशारमक स्कंघ होता है. उस का विभाग करने प्त दो तीन यावत्‌ दश द 

ह संख्यात असंख्यात व्रिभाग हेति है. अवदो त्रिभाग करने से एक प्रमाण पुद्रल एक अषंख्यातत भदेशा- र 

+ [सप स्कथ, एक द्िपदेशाक स्कंथ एक असंख्यात यदेशालक स्थ ते दी एक दश भदेशातमक स्कंथ | 95 

28! एक अर ल्यात प्रदेश्ालमक स्कं, एक संख्यात मरदेशासन्न स्कंथ एक अपंख्यात मदेशात्मक स्कंध अथवा दो ¡ कु 


५१९ 
ते 


4 { अस्यति परदेशास्क स्कथ. तीन टुक्डे करने से दो प्रपाणु पुरर एक असंख्यात रदे लास्मक़ सध अथवर 
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4 णवतंसेन पतिया संधा सवेति, अहवा दतसेखेन पतिया सघा भवतति | {¢ 
ध || संखेजहा कजमाणे संखेजा परमाणपोग्गला भवेति ॥ १० ॥ असंखेजहाणं | 
॥ = = <~ रं =, 8 >> वनति? ज ] क्छ | १७१९१ 
= भते ! फरमाणुषोगला एगवभो साहणंति, एगवओ साहणित्ता कि भवति! गोकना! =|. 
~~! असेसलेनयएसिए खमे मव्‌, से भिजमाणे दुहा जाव दसहावि, संखेनहवि अस- [‰ 
त त [न त ५ + क [1 
£! सेनहाभि कन, दुहा कजमाणे एगयञओ परमाणुपोमगके एगथञओ असंखज्पएसिएु | „, 
्ः ध. + र | 4 [कष ५ [९ म ~| 
८! सभर मव एवं जाव अहवा एगयओ दसपएसिए संग्र भवद्‌, एमवञा अस- 
` ् ६ सखेजपरातिए्‌ खंधे मवद, अहवा एगयओ संखेजपएतिए खंधे, एगयओ असंखेन- ॥ 
९१ (०१. ८ ट ८ _, ~ च = 
भावाध| ह ! संख्यान परमाणु पुदरर जानना ॥ ९० ॥ अहो भगवत्‌ ! अक्तख्यान पुद्रछ एकत्रित होन स कंया हाता ह ॥ 


-अघे गोतम ! असंखूपान प्रदेश्ञासक स्वध होता है. उतत का विभाग करनेत दो रीन यात्रत्‌ दश. 
संख्यात असंख्यात त्रिभाग देते है. अथ दो विभाग करने ते एकर परमाणु पुद्रल एफ अपस्यात प्देला- 
स्फ स्कथ, एक द्िपदेशात्मफ स्कथ एक असंख्यात पदेशषासक स्कधरते दी एक दश्च परदेशात स्छंथ 
एक अपल्यत पदेशासपक स्थ; एक संख्यात परदेशातसङ स्फंथ एक असंख्यात भदेशात्मकर स्प अथवा दो 
अख्यत पदेशास्पक स्कथ. तीन टुक्डे करने मे दो परमाणु प्रक एक असंख्यात भदेशासङ सथ अथवर 
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णवसंखेज पएतिया खंधा मवति, अहवा दससखचज पएसिया खंधा भवति । 
संखेजहा कजमाणे संखेजा परमाणुषोगगला भ्वति ॥ १० ॥ असंखेजनहाण 
भते ! परमाणुपोगला एगयभो साहणंति, एगयओ साहणित्ता किं सवेति ? गोयमा ! 
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^^ { असंसेनपएसिए खमे भवद्‌, से भिजमाणे दुहावि जाव दसहावि, संखेजहावि अस- & 

तट अ [न १ क ०.१ [कन्नो ¬ 

&! खेमहापरि कञ्‌, दुहा कजमाणे एगयञ परमाणुपोस्गले एग असंखजपरएसिए ति 
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-~{ खध मवद एवं जव अहवा एगयओ दसपएततिए्‌ खमे मवद, एगयजा अस | 

१3 ४ > ५ 9 अ ५ ५ भे ५ १ 
[३ | खेजपएतिए खंधे मव्‌, अहवा एगयञ संखेजपएपिए खंध, एगयओो असखन- ध 
~ ९.५. ~ ५ ् = ज & 

भावार्थ £  ेर्यात परमाणु पदर जानना ॥ १० ॥ अहो मगवस्‌ ! अंर्यात पुदरल एकत्रित देने से क्या रोता दै १ ध 
कल {भप्त गौतम ! असंख्यान प्रदेशासक स्कंष होता है. उस का विभाग करनेसत दो तीन यावत्‌ दश 

£ | संख्यात असुस्वात प्रभाग देति है. अथदो विभाग करने से ए परमाणु पुद्रक एरु अषंरूयात पदेश- ी 

५४ [लफ स्केथ, एकं द्विदेशातके स्कंष एक असंख्यात पदेशात्मक स्कं रेते दही एक दस मदेशातमक् स्कंथ | ९ 

, [१४ (एफ़ अरल्यात पदेश्ञासमक स्कं) एक सेख्यात मदेशारक स्कंथ एक अंख्यात मदेशात्मक स्थ अत्रा दो | कु 


अस्यत प्ररेशालक स्कथ. तीन टुक्डे करने पै दो पए्रपाणु पुद्रछ एफ असंख्यात प्रदेशास्मङ़ स्फ अथर 
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& | एगयभ दो अतंसेन पदेतिया संधा भ्रति, अहवा तिण्णि असखेन पएसिया खंधा प 
| भवंति । चउहा कृलमाणे एगयओ तिण्णि परमण पीग्मला एगयओ। असंखेज पए" (६ 
| सिएलंये भव, एवं चक्र संजोगो जाव्र दससंजोगो; एवं जहेव असंखेन पति {% 
£ यस्स णवरं भतंखेजयं एं अभ्भहियं जाणियव्वे जाव अरहेदा दस असंखेजेपएत्िया ठ 
।- खंधा भवेति, सैखेनहा कजमाणे एगयओ संखेना परमाणपोगगला, एगयओ अतेलेज त 
ट| परएतिषए खपे मवद, अहवा एगयओ संसेजा इपएसिया खंधा एगयो असंच {> 
त पतिषु खये भव्‌, एवे जाव अहवा एगयओ संखेजा द्तपएसिया खंधा, एगयभो | ध 
१ भपसेजपएतिए खंधे भवद्‌, अहवा एगयभो संखेजा संखेज पएलिया खंधा एगयओ ड 
} [ख्यात ्रदेशासपक् स्वंय अथवा पीन असंख्यात प्रदेशा्मक स्वध. च।र्‌ टके करते तीन परमाणु पद्रल | # 
श [एफ अर्या मदेशासक स्वथ देते ¢ संपूरणं चार संयोग यावत्‌ दश्च सेयोग का जेते संख्यात पदेभी । ४ 
# का कषा वेमे ह अकटयात मदेकषी का कहना. मा इम पँ असंख्यात भदेश जानना यावत्‌ दश असं- { % 

ख्यात शासक स्कंष. अव्र संख्यात दुकडे करते घख्यात परमाणु पुद्रच एक अहख्यात प्रदेश्चाशपकर ५ 
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स्कं अथवा हंर्पत द्विमदरेशासक सकय एफ असंख्यात पदेशातमर स्कंय, एमे ह संख्यात दश्च पदेशा- 
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अहवा एगयओ षपरमाणुपोम्गले 





~} | ¢| परिष खतरे एगयओ अण॑तपदेतिए खंधे मवद, ध स (८ 
छ ५ एगयओ दो अणेतपदेसिया खा भवेति, अहवा एगयओ धिः खंधे एगयञ 2 ( 
| दो अणेतपेसिया संधा मयति, एवं जघ एगयओ दसपदतिए्‌ सपे एगयजी दो कः | १७१. 
<| अभंतपदुतिथा संघा सवेति, अष्ट्वा एगवभो ससेन पदतिषु सधे एगया भ॒ (त 
| 6 अणतपदेसिया खंधा समि, अहग एयञओो असंखज पएपिए खंधे एगयो दा न 
ध अणतपदेसिषा संधा मपि, सद्वा तिण्णि अणेतपर्लिया खंधा भवेति, । चउदहा & 
ट कजमगि एगयञर तिणि परमणुपोगला एगयओ अणेतपएसिए्‌ खंधे भवद्‌, एव र 
[वाथ ह म स्दथ, पक्र अत भरेशासक स्कंपरेते दी दो अनेत परदे स 
(= [शतक प्व देव, तीन मिमान ५१६५) पु पद्य एक अनत प्ेशासके स्कंथ जयता एक / 
[पसप पल प ्विमदशातवक ११० ५५ परजाम स्थ यापरत्‌ एकर परमाणु परल पके असं- भू ( 
। [4 सय देवास सय एक ज २२ । ह जा एत पराणुद दो अनैत मदेशालक स्थ | धु 
: | श [एक द्विमदेशासक स्पध दो अनत प्रशासक स्फंय यावत्‌ एक दश प्ेदात्क स्थ दो अनेत प्रदेश(तपक ! ४ 


मुः सथ प पंख्यात प्रेवासक स्वथ दौ अनेत पदेशासकःएक चषुख्यात मदेक्ासक स्व दो अनैत प्रदे. 
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भावा 


८ भगवती › सूत्र "इन 


न 


पचमांग दिवाद्‌ पण्णत्ति 


2०६ टन्ड 


खधा एगो अर्भतप्देसिषए खंधे मवद, 
खंधा, एगधञो अ्णतपएति तिएखंपे भवद,अहवा एगयओ अतंखेजं 
भवति अणतहा कजमाण अणेता परमाणुपोग्ग 
परमाणुपोमलाणं साहूणणानेदाणुव।एणं अभेताणं पेग्गलपरि 
पिय समणुग॑तव्वा भवतीति मक्खाय 
णणामेदाण जाव मर्व्लाया ॥ 9 २॥ कदविहै 
गोयमा} सत्तविहे पोगगल्परियटे पण्णत्ते, तंजह्‌ा। 


भते! पोग्गट्परियटे पण्णत्ते ? 
ज्ारय पोग्गलपरियटे, वै 


ख्यात, अश्वया अषु्यात प्रशासक स्केधणएक अमत प्रदेशा 


अहवा एगयओ असंखेजा अततंखजपष्लिया 
जा अ्णैतपएक्तिया। खघ 


छा भवति(५१७५)। १ १॥ एएतिणं मंते! 
यद्याणं अणताणंता पग्र 


1१ हंता मोयमा ] एरएप्िण परमाणुपोग्गटाणं 


वरां च्चिष्‌ 


तमक स्फर॑प अथवा असंख्यात अनत प्देश्गासक 


तेद ॥११॥ अहो भगवन्‌! कया भान्तने 


संध, अनंत विभाग करने मे अरत रमाण पदर तिं 
दपा कदर कि एसमाण & के सटनन ॥ एकत्रित पलना )वमेद्‌ ५ पथक्‌ दाना) के 


अनत गुने करे तने पुष्ट परार जानना? दयं गतप ! 


योग से अनैत 
परमाण पदर फे संहनन ब 
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दके व से अनेतगुभ करे इते पद्रल परावर दत द ॥ ९२॥ अदयो भगवन्‌ ! पुरर परवत कितने! ¶ 


= न्व्‌ 


५ च 
करे हे ? अहये गौरम ¦ सात प्रक परापर कदे है उदक पुरर परावर वेय पुरर पराक 


तेजम्‌ 





०52 पचमान (वराह पण्णत्ति ( मवगती ) मूत्र --2"द 


त्ति 


च्मांग पिका ण्ण 


&ई रपं 


2 & 
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असंखेनावा अणेतावा ॥ एगमेगस्सणे भते! असुरकुमाररत केवदया ओरासियं 
पोमारपरिवदय एवं चेव, एवं जा वेमाणियस्त ॥ एगमेगस्तणं मंते ! णेरद्यस्स 
केवदया वेडवविय पोमारपयियदा अतीता ? गोयमा ! अता एवं जहेव ओरालिय 
पोग्गलपरिय्टा तेव बेडच्िय णेग्गटपर्यहा भाणियच्ा, एवे जाव ॒वेमाणियस्त ॥ 
एं जाव आणापाणु पोग्गलपर्यह्ट, एए एदा सत्तदंडगां भवंति ॥ २५ ॥ 
णेरयाणे मंते ! केवहया ओराख्यि पोग्गरपरियदा अतीता १ गोयमा} अणंता | 


(= 


अथा भभव्य जीवै उनको पुदरक पराव ओर जो नरक से नीककर मुक्त सिद हे्ेगे अथग्रा जो संख्यात अ 


सूया मव मे मीदघनवाे हेग उनको पुरर परावतं नी है क्योकि पुरर परावर्तमे अनैत भव होत. जि्तको 
पुद्रल परर हेता हे उप्त को जघन्य एक दो तीन उत्कृष्ट संख्यात अपंख्यात व अनैत पुद्रछ परावत 
हेति है. अहो मूणवस्‌ | एकं २ अघर कुषरार को कितने पुल परावत कहे द! अदो गौतम] जते 


श, 


नारकी काकहा व रै अघर कुमारा जानना. ओर एमे ध वमानिकतका जानना. अहो भगवन्‌ ! एक २ 
मारी फो कितने परेकेय पुद्रख परावत अतीत कामे हृए ! अदो गौतम. अनंत दरक परावर्त ड 


परह जपे उदारिक का कडा वेषेदी चैकरेयका जानना. एसे दी वाकषोम्वास तक सातो पद्रल परार्त 
फा चोरित दरक आभ्री जानना ॥ १५ ॥ यद्ये भगवन्‌ ¦ समस रारर्कन अतीत कारः म कितने 
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मवत ) मृच्च 


पेचमरंग विवादपण्णकत्ति (भः 


दष 


॥ = श 
गतम { मेनस्की काकात्‌ दे असुर कुमार्‌ का जानना. यर पमे द्य स्पनित कुमार्दतक सव! 


एगमेगस्सर्ण भते { भरदयस्स पुटटविकादयत्ते केवडइया अओरालियपोश्गर परिया 
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1 । ्वातोश्वाप तक नानना ॥ २२॥ अदो भगवन्‌ ! पद्‌ सि पुद्रल परावद की कितने काठ में निवृत्ति! 
हेती दै! अहो गौतम ! अनेन कात मे गिवृत्ति होवी हे वरथोकि जीव एकं ओर पुद्रल अनेत [भू 
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~| उदेसो सम्मत्तो ५ १२॥४॥ # # # * [5 
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जहा कोहे तेव ॥ ३ ॥ अह भ॑ते ! माया, उवही, नियडी, वरए्‌, गहणे, एमे, 
कके, करए, क्षिम्ने, किञ्चित) आयरणया, हणः चैचणथा, पटिडचणया, साति- 
जोगेय, एसणं कदवण्णे ४ पण्णत्ते १ गोयमा 1 पेचवण्णे जरेव कहे ॥ ४ ॥, 


जैसा करडा रहना ५ ग [ अन्य से कीतिं कराना ] > अनुक्रोश अन्य को हलका करना) ७ परपरिवाद्र 
[अन्य फी निन्दा करना} < उत्कपं [अपनी श्रेएठता व्तछाना] ९ अप्रकप [अपन टता छिपाना १० उन्नत 
(नमना न] १५ उन्नाप [जो आक्र नमा हदे मपर ग रर] १२ दन्नाम दष्टपने नमे) थ मानक्षे षुरह 
पयौय वाची नाम के है) उतर मे क्षिते वणं यावत्‌ स्प कटे है. १ अद्यो गौतम ! पंच वर्णं यावत चार 
स्प्यो १६ बोल फ्रीधजेते कहना. ॥३॥९ माया २ उषापि [ समीप जाकर ठगना | ३ नयी 
[कार्यकर छिषाना] '* पय (वक रहना) ५ गहन (धषी हई) द णम !गुप्तश्र्यी) ७ कर्षा (करीर र्ना 
८ रत [ कुवा ] करना ९ क्षिप (अन्प को ठगना) ९९ विसर { मायावी िखिप म उत्पत हवि ) 
१९ आद्रणता, १२ गुर १२ वैचन ९४ त्तिकंचन [सरल वचन का खेडन करना ] ९५ श्रत्ति योग 
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एसंणं कटवण्णा ४ पण्णत्ता १ तेचेव जाव अफासा पण्णत्ता ॥ ८ ॥ अह मंत | 
उमे ईहा अवाए्‌ धारणा एसणं कद्वण्णा ४ पण्णत्ता ९ एवेचेव जाव अशसा 
पण्णत्ता ॥ ९॥ अह भते ! उद्राणि कम्मे वके वीरि पुरिसकार परकस्मे एसणं कद 
वण्णे ४ पण्णत्ते१ तंचेव जाव अफासे पण्णत्ते ॥ १० ॥ सत्तमेणं मंते! उवा 
संतरे कद्वण्णे ४ पण्णत्ते १ तंचेव जाव अफासे पण्णत्ते ॥ ५१ ॥ सत्तमेणं भ्त 
तणुधाए्‌ कडवण्णे ४१०१ जहा पाणहूवाएु णवरं जाव अद्ुफाते पण्णत्ते ॥ एवं जहा 
र, स्प उन मे महै ॥ ७ ॥ अहो भगवस्‌ ! उत्पाति पैनयिकी, कमी च परिणामिकी इन प 
कितने र्ण, पथ रस ब स्प पाते र १ अदो भतम ! हन मे बे, गे, रसः स्पश न पाते दै मयो की वे 
जीव परिणाप्र ६, ॥ ८ ॥ अनो भगवन्‌ ! अधमर दृहा. अपाय व धारणा इन मँ कितने र्ण) गेधारम व 
स्प फ १ ! अहो गौतम } इन मे वणं मंधादि नश र्दे ह ॥९॥ अदो भगत्‌ { उत्थान, कर्म, वर) 
वीप, पुरपाारपराक्नम मे किते वर्णादि कंदे दै १ अशे गोतम ! इन में वर्णं गंधादि नक क६६॥१०॥ | % 
अशे भगयन्‌ ¡ सातवी नरकं नीचे मातवा आकाश अंतर में कितने र्ण रौपादि के है! अक्ते गौतम! ॥। 
वरणं गंधादि नही दै ॥ ९१॥ अहो मगवन्‌ ! सातवा तंहुरात मे कितने बणादि कहै ह १ अके # 
गौतम ! पाच वर्ण, दोगेध एच रप व आढ स्मरे कदे.ै. लेसे सतया तनुपरातत का एष येते सावा 
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जीं पडव अवण्णा जाव अका पण्णत्ता. एवे जवि धणियकुमारा ॥ पुदवी- 
काद्याणं पुच्छा ? ओरालिय तेयगाईं पटच पैचवण्णा जाव अदभु फासा पण्णत्ता, 
कम्मगं पडच पचतण्णा जत्र चऊकासा पण्णत्ता, जह्‌ नरईयाण, 
जीवर पच तरेव. ॥ एव जाव चरसिदिया णवरं वाउकाया, ओरालिय वेरच्विय 
तेयं पड़चप्चवण्णा जाव अदरुफासा पष्णत्ता सें जहा गरदयाणे, पचि 
तिर्वि जोगिया जहा वाउकाईथा ॥ ॥ मणुस्ताणं पुच्छा ? गोयमा } ओरालिय 
वरन्विय आदहारग तेयगाई पड पत्त्रण्णा जाव अद्ुफासा पण्णत्ता, कम्ममं अवं 
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चार सवी केष ओर जीद आश्री वर्णादिं रहति दै, रेते ही स्थनित कुमारतक जानना. पृथ्यीकाय 
उदार तेजस्‌ आशी पाच वर्ण यावत्‌ आठ स्प ओर कामण आश्री पांच वणे यावत्‌ चार स्प. 
जी आश्री अरूप एमे है अपू, तेऽ, वनस्पति, वेदन्दरिय, तेइन्दरिय व चतुरोन्य का जानना. दायुङ्ायामें 
उदारक पैकेय व तेजम्‌ आश्रौ पच वर्ण यात्‌ आट स्प ओर कार्माण व जीव आश्री नारी जेत 
जानना. तिर्य पैवेन्दिय बायुक्ाया जैसे जानना. मनुष्य परं उदारक, वैक्रेय आहारक च तेजनम्‌ आश्री पंच 
| ‡ [व्ण यावत्‌ भार सरं ओर्‌ कर्माण व जीव अश्री नारकी जेते जानना. वाणव्यंतर, ज्योतिषी व वैमानिक 
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सररे एयाणि अद्ुपठासाणे, कमस्मग सररे चरपाते; मण जोगेय वद्‌ जेगेय चउफासे, 
कायजेगे अद्फाे । सागारोवेगिय अणागारोवओगेय अवण्णा ॥ १९॥ 
व्दव्वाणं मंते ¡ कंडवण्णा ? गोयमा ! अव्येगडया सव्वदव्वा पचवण्णा जाव 
अद्रुफासा पण्णन्ता, अ्येगहया सन्वदव्वा पैचवण्णा जाव चडफासा पष्णन्त, 
अल्थगहया सब्वदव्वा एगवण्णा एगगंधा एगरसा दुफासा पण्णत्त।, अत्थेगइया 


राम्बद्व्वा अवण्णा जावर अफासा पण्णन्ता, ॥ एवे सन्वपएसावि, सुन्वे पजवावि ॥ 
ज्ञान, श्रतन्नान, अवधि ज्ञान, मनःपरय्र ज्ञान व केवल ञान, मति अज्ञान, श्चन अज्ञान ब विग ज्ञान, आ- 


भ २ 


भ स्ना, भय सेत्गा, मधुन संज्ञाव परिग्रह म॑ इन म वर्णादिं नदी प्रतिषे ॥ १८॥ उदरिकः शरीर 
क्रय शरीर, आहारक शरीर, तेजस्‌ शरीर मे पां वर्णं यावत्‌ आढ स्प एसे २० बो र्‌ कर्माण 
दरीर मे पंच पर्ण यातर्‌ चार स्पश यों १६ बोल. मनयोग व दचन योगमें चार स्पर्ह ओर काय 


योगमें जाट स्प साकरेपवोग्‌ ष अनाकारोप्यौग मं वर्णादि नष दे ॥ १९ ॥ अदय भगवन्‌ ! सव 
६० 


( दरव्यम कितने पूर्णं शा स्पी अरो गौतम ; ! करिननेक 1 म पाच वर्ण यावत्‌ धट स्पशिष 
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कितने न्य मे पंच वर्ण भष्‌ च चार स्प्री 8 कितनेक द्रव्य प एक वर्ण, एक गंध, एक रस, ष 
स्प रै भर्‌ श्वितनेक व्यपे वर्णादि नै दै ददद सब भदेश व्‌ प्यव का सानना. अतीत क, अनारत |4 
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रा० राजश मे जा यित्‌ ए दसा व बटे व° च जर मनष्य भं० भगवन्‌ अर अन्यान्य प 
एसा अर कते | जा० यावत्‌ एण पेमा पः प्रर्पते है २० राष्ट चं० च को गे° ग्रहण करता द 
पे० वह क० कैत ॐ शेपे भं० भगवत्‌ गोर गौतम्‌ भे°जो ५, वहतं मनुप्य अम अन्योन्य जा° यावत्‌ 
प्रि मिथ्या त०्व एय एमा आ० कहते ट अः ६] गोर गोनम एठ दमा आ० कट्ना रू जा० यवत्‌ 
प° अरूपता रा० राहू दे° देव प० महद्धि जा० यावत्‌ म~ महामु वरपरधान व° वस्रवार्‌। भर माला 
रायगिहे जाव एवे वयासी वहुजणणे भते ! वि एव मादक्खडई जाव 
एवं परवेद एवं खट राहू चदे गेण्हई एवं से कहुमेयं भते ! एवं ? गोयमा 
जंणंसे बहुजणे अण्णमण्णस्स जवर मिष्हे एव माहंसु, अहं पुण मोयमा ! एव्र 
माईक्लामि जाव परूवेमि-एवं खट्‌ राट देवे महडीए्‌ जाव ॒महेसक्खे वरवत्थधरे 


पंके उदश्े के अंतमे जीव क्र्म से गति परिणाम को परिणमता दे. < जक्त जीयो का कर्म संयोगचदर 
पराहूकोभीहेतारे मते अणे उदेशेमे चर व्रराहूका कथन करते ष रान नगरी के गुणश्शी 
नामक उद्यान पे श्रमण भगत महावीर स्वामीको वदना नमस्कार कर श्री गोतम स्वामी पने ख्गेकि 
अहो भगवन्‌ ¦ ॥ बहत मनुष्यो परस्पर रेन वार्ताखाप करते हँ कि राहू चंद्रमा कोग्रहण करता हतो य 
कथन किम तर दै? अरे गौतम ! वुल मनुप्यो जो दमा कहते ैक्रिराषू चरमा को ग्रहण करतार 
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अण मु° शुध रा० राहूका बिमान भागमसम 


व) (ह पीण पीलारा० राहु का विमान हा हयलिद्र नसा १० ( व 8.1 
^ ४; राशि जषा पर्भर्पा॥२॥ ज० जव राशराहूजा० जत्‌ गण्जते व्रिरवि्णा करत्‌ ११ चा करत र 
च ० चर ठेदयाशो पुर पृष ते आ० आवे कर ० पश्चिम मे वीर जवि तर्त प° पृथ । च० चर उ० कु | १७२९ 
ए (देखि प० पश्चिम माण राहु ज० ज्र रा० राहु आ० अति ग० जाति विर विङ्वणा करते पण परि ल 
सूत्र | ¦ पण्णत्ते ॥ अस्थि वीतए राहुविमाणे हाछदवण्णामे पण्णत्ते ॥ अत्थ सुकिटए राह {£ 
| वरिमाणे भातरातिवण्णामे प्ण्णत्ते ॥ २ ॥ जदाणं राहू अगच्छमाणेव, ् 
[| गच्छमाणेवा, विउव्यमागेवा, परियरिमाणेवा, चदलेस्सं पुरच्छिमेणं आिरत्ताणं ४ 
हट पचच्छिमेणं वीकैवयति, तदाणं पुरच्छिमेणं चदे उव्देसेति पच्छिमिणे राहू ॥ अदाणं प 
भाव्थ, £ 
[4 


नो शान्ति वादा द, जो परमान नी वर्भवाला दै वह क्वे तुम्बे की कान्ति जेता नीटा टै जो रक्त व्ण 4 

दाका टै बह मजीठ वरण जा ६, जो पीला विमान चह दृरदी समान है ओर जो विमान श वर्णवाखा दे | # | 
ब भस्मे दग समान वर्णं वाडा दै ॥ २॥ जश् राहू आता हुवा ब जाता हुवा [ सरामाषिक गति] | 

रय करता हूषा या परिचारणा करता हवया [अस््रामाविक गति चंद्र की कान्ति को प्रमे अव्ररणक्र | # 

पश्चिम प नाता दै तव द्रप भ दीखता ओर पथिषपरे राहू दीसता दै ओर जुष अति, भति 
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पदार्थ ¢ रा० राहु आ० अति ग० जति मि० विकर्मणा करते प° पर्विरणा कते च ° चर ठेश्या सो आ , 

र 9 | आ्ररण करता चि० रहै त० तव म० मनुष्य क्षेत्र के प० मनुष्य ब० कहते द रा० राहु चं० दुदर का 

| गे० ग्रहृण करता ह ज० जव रा० राह आ० अति ० द्र लेदया आ० आवत कर १।० पास ते वी {45 ७) 
६, [जायि त० तथ म० मन्य पे के १० मनुष्य व° कहन ह चं° चंद्रे रा० रह की कु° क्षी. भि + 

भेशी ज० जव रा० राहु आ० अति चै० चंद्र द्या को आ!० आवतिकर प० पीछा फौरि त० तत्र म 





7 [-। 
त्र ् एवं देव जाव तदाणे उत्तर पचच्छिमेणं चदे उवदसेति दाहिण पुरच्छिमेणं राहू ॥ 3 
` |, जदाणं चद जागस्छमणिवा च्छमिवा वरिडमणेवा परियरिमभिवा च॑के आद २ 
ष मणे २ चिद्ह, तदाणं मणुस्सलोए मणुस्ता वदेति एवं खलु राहू चदं गिण्हइ्‌ ॥ ् 
ई एवं जदाणं राहू आगच्छमाणेवा ४ चंदङेस्सं आवरेत्ताणं पसेणं वीहैवयद्‌ तयाणे ¦ ~ 
&@ । मणुस्सलोए मणुर्ता वदंति-एवं ख़ चरेणं राहस्स कुच्छी भिणाए्‌ ॥ एवे जदाणं |-2; 
भवे ट [करते ब प्रिचारणा करते जव रू दद्र की कांति को दकता है तथ मल्ष्य रोक में मन्यो -बोरते है ङि र 
| 





च त ४ म ५४ ४. क ह 
¢ राद भो ग्रहण करत! ई. जव राद जति, अति, वैकेय करते, प्रिचारणा करते चंद्री कान्ति-का आ 
रण फर वु से नातः है तव मनुष्य खोक मे मनुष्य कहते दै कि चद रादू दी कुक्षि मे -गया. र$ 9 


क| य पु किच ई 
1 ¶ (सद्‌ जात, अतति वैय रे ब परिवारणा-करते वद्र की कान्व को दू कर पीडा -नाता ३-तव पष्य |` । 
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भर्ते धु° धवराहु प प्राह त° तहां जे जो धु धपराहु व° दृप्म १० पक्ष फे प० प्ततिषदा प 
प्रवा मग ते प प्रवा भाग को चै° चं्रखया को मा० आवरणकर चि० रे त° वहं ज० नेसे 
पण्मयमा मे पण्मयम माग पिपरा पँ विणदूतरा भाग जाण्वावत्‌ प< प्नरवा मे पन्यन्नरवा भाग च 
चरम समय मे चै° चंद्र र० आच्छादित भण हेवे अ० अवप भ समय च॑ र र° आच्छादित वि° 
खा म० ह्र ता० पैते दी सुर श्प मेँ उ० देखाता चिण रहे प० प्रथमामें पर म्रयम भाग नाः 


जञ ते धुवराहू सेणे बहुलस्स पक्खस्स पाडिवए्‌ पण्णरसति भागेणं पण्णरसमागं 

चेदलेरसं आवरेमणे २ चिद्टुद्‌, तंजहा-पटमाए पदमं मामं, वितियाएु वितियं भागं, 

जाव पण्णरसेसु पण्णरसमं भागं. चरमसमए्‌ चंदे रत्ते भवद्र अवतेते समए चंदे रत्तवा 
रहता र अवजो धु रद वहे रृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से प्न्नरह भै माग का एक भाग दकता इुबा 


~ ~ = 


रहता रै ३ भयम तीयिमें प्रथम भाग यावत्‌ पनरवी, तिथि में पनरह भाग. दरम सपयमें चट्ररक्त 
रहता है ओर शेष समय पर रक्त विरक्त दोनो खता टै, अर्थात्‌ आच्छादित अनाच्छादित रहता दै. वैत 


श द, = 


श पत मे दीलता हवा मधम (तिथि मं एक माग यावत्‌ पदखी तिधे पर पनरह भाग दीषदता ६. चरम 


स सदेव बुदा रहता है. परंतु एका माग 
, का अस्पपना ते यहं उसु की िव्र्ना नर कलि पनरह भाग ग्रहण क्वि । ६ 











[अन 


० 
ट्‌ 


~^ 23> -2"4 ॥४ ६ 1६8 1४ 2८20८ ण्य 


२७४३ 


4. > भ ^\॥ ५ ॥ ५ ॥ 4४ $ ४६ 
: वणा 1४ धश 120 2 "020 2 ३ 1४ ५२0४ (ल ६५।४ [ ४७; {8 ५४४ [९ 

£ 108 ४ ३८ 41} ४४ ५ ०४४ ९४ > ध ५५४ ४नाण १ ९ ५9 ६ 
०७। ९४ २४१०४ ४४ ४ 21८४ ^£ २॥५४६ { ९ ९६ 8 धु ५५ ५५ ‹ {४ ४६६ ९७ ४६ 
1५५ + 14 ४६ ६ {४ 1४105 {४ ५ ७. & 1०४ ०७ > ९ 18६ ४४ ५६५८ ६४५] 
प 1१५५ 1५ ४ ५/6 ३४ ४ 18 ००४४ (४ 1१९ ६०४ 1५ ४६ ४७५ १ १५१५४ 
4 त त क क क 17. 


७ ९६ ध ५५ ८५४८ 421 ५० ल क 10 ६४ 1५ ५६ "घ (४ ५४ 
£ + ॥ ० ॥ ५ ॥ (५५ (७.३६ (५४ ०५.९९४ 
1५९ ९४ ‰९॥ 3५४६०१1४ 1०००।५२।1८ 216 {२२0 22० 31448 
१ 


“> 
६ 1४८४ 2०8५ 


७४०६००२ 21 21015 10915152110॥6 ~ २२५।।०४}६ ८०५०१४४६. 
४: ग ॥ 6 ॥ ६ ॥ ५५५४ ० ४९ ०४ 
£ ०५ &1& ०९ ४५२६ ०४ 11 ५४ धह ०४ 2810 ०1४ "11५16 ०६ ४४४ ०} द इ 
029 २ 
1 [४ ०६ ९५ ०४ ० ०४ ४ ०४ ट, ०४ ४२६ ०४ 4०1४ ८० ०२८५ ०४९ २२2६) ०।९ ५ ५ 


ह ड" पदविराः शनरू का कातरा उदेव 


^ 


> 


2०3 ४ ( [०४१७९ ) 1०} न (५ ) १५ य ४ 


-&"8 


॥ व श मनोहर दे० देधी प° मनोहर आ आश्तन सर प्यन खं° स्तंभ ० भंडपजरि उ० उपकरण अ० अप | 
थू०च॑ 8 भो ज्योतिषी राजा सो° सौम्य क० मनोहर खन सभग पि० प्रियदक्षन सु° सुरूप से व द 


% (त तै० इथि जा० यावत्‌ स दशी ॥ ६॥ >° वश्के० कैसे भ॑र भगवम्‌ ए० एसा बु० कहा जाता 4 | १५५. 
< (7 सु° सूं आ० आदित्य गो° गोतम म० समय आा० आवह्िका जा० यातत उ उतर्दिणी अ० ग 
क [अवरसपणी त° वह ते० इषल्यि गो० गौतम आ° आदित्य ॥ ७ ॥ ६० चंद्र भ० भगदन्‌ जे उयोतिषीं 3 | 
सत्र &। देवीभो, कतां आस्र सयण खंम भंडमत्तेवगरणादं अप्पणा विधण चदे जोद्‌- | > 
४ फ तिद जोइसिराया सेमे कते सुभगे पिवदैसणे रस्ये से तैणषटेणं जव सी ॥ ६॥ 3 
६ सेकेणटूर्णं भते! एत्र युखड-सूरे आच सूरे २ ? गोयमा| सूरादियाणं समयादइ्वा, | 
[त अधषियादवा जत्र उर्सम्पिणीड्वा अवसपिणीडवा, से तेणटरणं मोयमा | जत्र {४ | 
, | .& ! अदचे ॥ ७ ॥ च॑द्रसणं मंते ! जोईतिदस्स जेोइसिरण्णो कडू अगगमहिसीज 1 ॥ 
भवय र पमान ४, मने हरदेव, मनोहर देविय, मनोहर आनन, इयन स्तंभ) भं, प्च व उप्केरणहे ओरं र| < 
५ [ सेमे ज्योतिषी का दृ ज्पोतिषी काराना सोम, काति, सुभग, मिय द्दीनीय व सरूप ध इस ते {९ 
| फी शशी पहार ॥६॥ अहो भगवन्‌ { सूर्य को आदित्य वेयौ कडा ? अदो गौतम ! आदित्य ष प। र 





॥ कम, भवि, यदिद उती भगहपिणी दैवते: अहो गौतम्‌ ! सूयं आतव कटा गया है ॥०} 


क पमन वटर न्------- 





[ति । ५.५ क १ क 8) ~ अ 





ध्य [ ५५४ = {ह 4४ ७७ 1४४ भयु ०6 1५ 1४४६ धा ह 1४) ७०६ | 4 
0 त 7 3198 1 # 
४५४ एय ५ | ण 2४: ॥ ५ ॥ द 1५12 ७४०६ १ 1४४३ £ कटि शध पः ३५४ 


५४ 1 ‰ 1५४९8 ५४ ॥ धु ८५०४ ४ ४ १ 1४५ 1 1५ 1९ & 1४ ५९४ 


धु वभा 2 5 ४0 | ५/५ 180 } ३ 11918 ४०! ५९४९ ५४ निष 1७ ५०२४८ ‰। चै | ाधा४ 
््‌ 9 

-ा ¢> वेद्य 9/9 1 1४१४ ८ 32 922६2 18 १६।७४ ७॥6 
"द ०९।१२०६ % 29४ ¡ @ः ४४ ५1 ॥६ ॥ 22 521५६ ॥> ¦ ‡ 
-थ एष्ट धटे 9६ ॥६्‌ शय । ४ ९।९२।४६ = 

-2४य = “ध ४ ना &४ {० 9 [ 1५४४ 1 ५४८ 99 ब 1) 
०६॥४ ०1६ ४ ०४ ४३४ ° ५४2 ०४ ५४४ ०४ & ४०५०5 ०5 ५ ५४३ ०३ ४५५ 
०] फणि ० 10४ ४ ०२ एषाः ०७ (यह ०४ धि ०।८ 1८ २।८ ०६ ॥५ ०१। ६४ श 
०४ ४01 ०१ ६२१४ ०४ ४५४ ०४॥ ५ ॥ ६३ ८५२ ॥¢ ५१४१२ ०१ ‰&« ०५ ८०115 ०४४ 99 
४ ०९ ४ ०४ ४ ० 8 ४ ०६४५२ ०६ ५ “यु १५६१८ ०॥४६ 1५ [४१८१ 


<= "७ 


६१ ०४ एति ०१४९ ४४.०२ २४ ०४ धय ०४ शत ०४ ५५५४५ ०५॥६ 1४ 1४45 ०४ | 


दा द कद्ल्- 
३१६ 


पहला इतक का आटा उदश्या 


व 


४०५ 


388 -& 8 


श ८ 


1 


०४ 


# मकायाक-रानावदादुर छालाधुदेवपदायजी.ज्वाठापसादनी # 


॥ 





र 
णि 
£ 


ह १ | र 

11 ४ द 1५५ ४ ०।०५६ ५ ४६ {0 ट 1 ४४६ ध्यु ५ [६९।५ 
॥ > 1 भै 

णा कौ ग पथः पधि मणाल कथः | ०४ 6 [४ २५७५६ 1५ 9४ 9 [६ 

कट 4४ ६ भ ५२४ ०५ ४ [ ८४ 1&« ५ ३५ 


श 
२.४५ ४४ 1 ५४४ | ५ 
12 (ल + धुम ई ल ए (४6 2 ¡ 1४ (७ ¡ ३४ ०७ ।५ 192 ५४४ | 


ट ष 
3 
धटः £ 
५ 


4 





9 
1.4 


५ 1 
न त. ~ 2) ८०।६५०॥६४ 
क ~ क 
~ 8 > त 3 ॐ 
५८ शध 1 ५०८ ¡ ७७८ = ८ ०८ शः ४३०५६ ९॥ ३५ २०७ || ५ 

४ ष्ट धथ ० 1 श्ट प्व ०४ ३ ०४ काटि ध ० & (6 २४ घ 

° ऋ ०४ ष्य ० 1 1५2 ० 1५ श्य ० 1 शाप्णेञधि ०३ ३ ०४2 °|, 

ह ० शानु ० 1५ यः ° ८४४ ०४ अदु ० धद ४ ५४ ०४ २४४ ०४ र 

फणि ०16 भाट छद ०८ ४9 °य द ०४ [2४०४ = ए ०16 2144 ०; &९| = 

०६३६ ०६ (४9. ०७८६ ॐ ०३ ८ ० ४०४ नू ३८ ५ ०१ 1४ श $ ०५ शणमष्ठ | || 


९२४. 


. 8,58.5 -$पषिखा शतक का आदा उद्वा इ कद 


४५५ | ५ {४ ] ह 4० ४०६ १ 1७४९ २५११४ ५०६।४६ 1५ 1४४९ २४१४ ३ 1५8 ४५०६ 
८ ०५ भू 0961651५ ५४८ २६ & ०2५. ६ 1५ 0०१6 १५१६ ४ ॥५2४ ६] (५०४ ॥४ 
५०६४ ¢ 142 [ ४५५ 2४ ॥ \ ॥ £ 1५18 ४४8 & 1५४९ ४ ०2४ ५५४४ {१४ २४ 


५४ 1९1 %‰ 19४९४ ८०४ धु ५०४ 12 ६ १1५५ ५ ५ ५५106 ‰ ॥४२ } 1०९४ 


५१२] ४०॥७ ५४ ५॥5 ४1५2 | ४५४1३0६ [ ४1५8 ५०६ + ५१९४ « २४ ५ ।५ ०५६४७ १ 
21८ २४ २६ 9 1 ५०, ॥ २५५६ 2२१६ ।8श् 1६16४ ॥॥& 
(4 १६1१६ यु ९२०४ ¡ © ५22 ४19 ॥६ ॥ ३2 2216 19 
4 ०९०५९ 3८2 9०४६।५९।२० । ‰२८४ ७६४४ 
युध (24४ ४ १९।०२५६ ९२०४ 1०३४ 019 [ ४५१८ । 2५० 2४ 

पवि ०1६ 0०६ ०४ ३ ०४ ८1५2 ०2 ५ ०१४ 1 ४०६ ० ‰ ५६४२ ०३ ५ 

०६] (धि ५॥६ 1४ ४ ०२ ४।४. ०1८ (£ ०४ + ०।४६ 1५ {५21४ ०६ 1४८ ०] ०५६४ 

०४ ४।।६ >¶* य ०१ -।५2 ०ॐ ॥ ४ ॥ &1& ५-02& ॥ ‰।४ ५ ०५ 42 ०५ ५०६ ०1४६ 
० ०४ ०४ ६१ ०४ 18 १४२६ ०८ ‰ ४२. ०४६ को शु ४५६16 ०६ 1५६ ४२।४ (4 


< उ 


1151 1171111. । 


् 


एब 
| 1 


४ ( 11१९ ) ४० 8 (1) ४ धु ५५ 8 


(थ 


जः 


"525 
[| ¬, 


विदेश जावे ० तां से ० अर्थ प्राक्त कर क० कार्यकर शा विन रदित णि०्अपना गि° गृह को ह° 
शीघ्र आ अवा ण्हा० सान क्रिया कण व्टकरय कीया क तिमा किये सम स्वाखंकार विण विभ्र- 
पित म० मनोज था० स्थाङीपाक चु° शद्ध अ० अटाररह्‌ व° प्रकारका भोर भोजन भु? भोगवते तं 
उमता० तेते वा० गृहम व° वर्णन युक्त १० महावल जा० यादत्‌ स० प्तयन उ० उपचार क° युक्त तार 
तेह भा मायी ते {° शगार आ० गृह चा० मनोहर जा० यावत्‌ क० कलाद्रन्त अ० अनुरक्त अ० 
कयवटिकम्मे कयकोरयमंगल पायच्छित्ते सव्वालंकार विमूसिए, मणुण्णं थालीपाक 
सिद्धं अद्रारसवंजणाउलं भोयणं भुत्तेसमाणे तंति तारिसगंतति वातघरति वण्णओ- 
महव्वले जाव सयणोवयारकटिए ताए तारिसयाए भारियाए सिगारगार चास्त्रपताए 
जाव कलियाए अणुरत्ताए अविरत्ताए मणाणकूलाए सद्धिं इट सदे फरिसे जाव 
पचविहे माणुस्सए कामभोगे प्चणुन्भवमणे व्रिहरद्‌ ॥ तासेणं गोयना ! पुरिसे 
अस्प समय म विवाह करफे धनप्रापति के ल्यि मोड वरे पर्यत परेश्च मया. वहं पर इच्छित द्रव्य त्था 
समग्रो मा्च र्‌ पुनः अपने गृ पीछा आधया. सान शिया, चंदन भरषुखादिक का विदेपन किया, का- 
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भकार के व्यंजनादि युक्त भोजन करे मदा के भूवन गह्‌ सम्रान मुव्रन मे शरंमार के ग्रह पमान्‌ मनो- 


् किये, तिलपरहठारिक ङ, सर्वाकार से भूषन बना. ओर उत्त भाननमें पावे टये अटारह्‌ र्‌ 
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-%*६+४ै पचाम किवाइ पण्णत्ति ( भगवती ) मूत्र 


मभोगते 
„ ब्र | अनेते गुणा ० ष काज्काम भग अ० मषु बरर्बनकर भ०भद्रनवाष्ठी दे० देवक का०्का 1 


अ० अपुर मार द° देवङा अ० अनत गुणा विर श्रेष्ठ काम भोग अ० असुर कुमार दे० देव काकार! 

काम भोग स ग० ग्रह ग< गण ण० नकषतर ्ता० तराष्प जो ज्योरिपी का अण अनेतगुणा वरि० श्रेष्ठ 1 १७४९ 

काः काम भोग ग० ग्रह ग गण ण नेक्षते जा यायत्‌ कार कम्‌ भोगसेचं० चेद्रम्‌^ मर्यं जो° 

उ्योतिषी जो° ज्पोतिपी राजा का अ० अनतं गणा प्रि ्ेष्ुकमिमोग वचेण्चद्रसु सूर्य गो० गौतम 
गहगणणक्लत्त तारारूबाणे जेदरियाणं एत्तो अणेतगुणविसिट्रुतराचेव काममेणा 


[न्क ^ 4 


गहुगणणक्छत्तताराखूवाणं जोईस्तियाण काममेगहितो सदिम सुराणं जोदसियागे 
जेइसिरायाणं एतो अणंतगुण प्रििद्रुतराचेव कामभोगा, चंदिम सूरियाणं गोमा ! 
जोिदा जोइसिरायाण्ये एरिसए कामभोगे पचणुग्भवमाणा विहरंति 

मंते भ॑तेत्ति? भगव गोयमे समणं भगवं महावीरं जाव विहुरइ्‌ ॥ 


श्रागन्येतर ङे फपमो्गो अनेतगुणे विशिष्टतर प्ते । दै. ओर वाणव्यंतरके कामभोगोंते अष # 
प, 


म 9 


छोढकर अन्य मवनवासी देवो के कामभोग श्रेष्ठ के, असुरे छोडकर अन्य सवर भुवनपाति के काम-| २४ 
भोगों से असुरेन्द्र के कामभोग अनेतगुते श्र है अधुर कुमार फे कामभोगे रह नकषच नारा सूप ज्योति- ६. 
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रिं के कमभोग अनेवयुने शरे ई ओर ह नक्ष व वारा सूप ज्योतिषियों के कामभोगं से स्योततिषोके 
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दोषदं & अनेते गुणा 4० श्रष्ठ काण्काम भाग अः अरे व्वनङर भ०मवनवाष्टी दे देवकर का०काम भोग ते 
1 ९ [अ० अमुर कमार दे० देवा अ० अनैत गुणा वि रष काण भोग अ° असुर कुमार देण्देवकाकाः ४ 
काम भोग स ग० प्रह प° मण ण० नक्षत्र ता० वराषप नोर ज्योतिषी का अर अनंतगुणा बि श्रष्ठ 
। [कार काम मोग गण ग्रह ग० गण ण० नक्षत्र जा यादत्‌ कार काम मोगसेचं० चद्रस्‌° सूर्य जो° 
उयोतिषी जो° उपातिपी राजा का अ० अरम गणा व्रि० चेष्ट काम भोग चं० चेद्रमू° सूर्यं गो० गोतम 
गरहुगणणक्खत्त तारारूवाणं जोदियाणं पत्तो अणेतगुणव्रितिदट्रुतराचव कामभेगा 


[अ म 


गहुगणणक्लत्तताराूवाणं जोदसियाण काममेगििते चंदिम सृरियाणं जोदसियागे 
जेहसिरायाणं एत्ते अणंतगुण विसिद्रुतराचेव कामभोगा, चंदिम सृषियाणं गोयमा ! 
ज्षदा जदसिरायाण्ये एरिसिए कामभोगे पचणुन्भवमाणा विहरंति ॥ सेघ्र 
मते भ॑तित्ति? भमत्रे गोयमे समणं भगवं महावीरं जाव विहुरह्‌ ॥ 


शराणव्यंतर के काममोगो अनंतमुगे विशिष्टतर होत है. ओर बाणव्यंतरङे कामभोगं ते अषुरनद्र 
छोहकर अन्य मवनवासी देवां के काममोग ष्ठ कटे है. असुरेन्द्र छोडकर अन्य सथर भुतरनपाति के काम- 
भर्गो असुर के कापमोग अर्त श्रेष्ठ है अषुर कुमारे कामभोग ते ग्रह, नक्षत्र नारा रूप ज्योति- 


= ~ = = 


रिरो फे काममोय अर्नंवगुने श्रष्ई भौर अह नक्षब ब वार रूप ज्यातिपरियों के कामभोगं से ज्योतिषे 
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एण्दूते उ०डर्ं अन्धो अ०्परूयात जो जयोजन कतो °कोडाकरादी आश्लवा पि ०चोडा\*।॥सरसशन्दायं 
उदुवि, अह असंखनाभो जोअण कोडा कोडीओ आयाम विक्खंभेणं ॥ 9 ॥ 
एयंसिणं मंते ! ए महाट्यंसि लोगंति अस्थि के परमाणुपगगलमेत्तेवि पएसे जलत्थणे 
अयं जीे न जाएवा न मवावि ? गोयमा ! णो इण्ट समद्र ॥ से केण्ट्रुणं मंत ! 


[क ^ 


एवे वुच्‌-एयंतिणं महालयं लि छोगंति णत्थि कड परमाणु पोग्गालमेत्तेवि पदे 
जत्थणं एयं जैवे ण जाएवा ण मणुवावि ? गोयमा ! से जहा णामए्‌ कड पुरिसे 
अयासयस्स एग महं अयावयं करेजा, सेणं तत्थ जहृण्णेणं एगंवा दौवा तिण्णिवा, 


मोम ! यह लेक .बहुत वडा का बहुत पदार्थं का स्थान कहा. पू 1 पश्चिम) उत्तर उर्व च 
अधो मे अभ्यातत योजन का छम्बाचौडा खोक कहा. ॥ १ ॥ अटौ भगवन्‌ ! इतना वडा लोक मृ. एक 
परमाणु मात्रभी को$ देश ६ किं जहां यह जीवन जन्मा दोमे ओर नमरा हवे १ अहो गोतम! 1 
यढ अर्थं योग्य नदीं दै. अहो भगवन्‌ किष कारनसेदेषाकदागयाद्चै कि इतना बडा सोक मे म रा 
कोईभी परमाणु जितना भदेश नहीं है कि जहां यष्ट जीव जन्पाषं मरान होवे गोतम ! जस 


करं पुष सं्रटो अजा ( षकरियो ) के सिय एफ अनाघ्रन (चाड ) न मषक दो तीन 
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त्ते ( ममत्रती ) सूत्र ह 


ग विब्राह पण्ण 


पचम 
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रलपभा पृथ्वी के 


एयंपि ए महा्यंसि रोगस्स सासयं भावं, संसारस्स अणादिभवं, जीवस्सय , णिच 


भावे, कम्म वहुत्तं जम्प्ण मरण वाहृ पड़ णत्थि के्‌ परमाणुपोग्गलमेत्तेवि 
पए ज्यं अयेजीवे ण जाएवा ण मएत्रादि से तेणदरुणं तचत जाव ण मएव्रावरि।२॥ 

कणं भते ! पटवीञओ पण्णत्ता्र १ मायमा | जहा पटमसषए पंचमोदेसए हुव 
आधाता ठत्रियव्या जावर अणुत्तरविमागत्ति जाव अपराभि.ए सव्वदरमसिद्धे ॥ ३ ॥ 
अण्णं भते ! ॐव इमीसे रयणप्यमाए पुदरए तीसाए णिरयाव्राससयसद्‌ स्तेसु एग- ` 
मेगंसि गिरयाध्ाससि पटवीकाडयन्ताए्‌ जावर वणस्तद काद वत्ताएु णरगत्ताए गरद्‌- 


ष्टे हरे वपाक महालोक शाश्वत अनादि, नित्यदै वैते दी संमारी जीव भी अनादिते कम 


वाहत से 


से जन्न मरण कर रहं दर. अहो गीतम! इभी कारन से रेका कदा. गगा ह 


=+ = 


क्रि इनन. 


यडा छो प एक प्रमाण जितना भो भदश र्ना न्दे षि ५ जहां जीवने जन्म भरण न क्रिया हवे ॥२॥ 


अक्षे भगयन्‌ ! पृथपियों रिती कर १ अघे गौतम ! 
कड परै तः अनु" पिथान म अपराजित व सरपेपिद्ध्‌ तक कना ॥ ३ ॥ अहो भगवन्‌ { यहं जीय 
-तसि "लख नरकावा् मे से एक २ नरकावास पे पृथ्यीकायाप्ने यादेत बनस्तिकाया-{ 


जेप पथम शतकके पच उदे म अरासत तक 
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#: #1 
मेगोति -अघरकुमारावाकेति पुटवीकाइयत्ताए जवि धणस्सद्‌ काद्रयत्ताए देवत्ताए 
देवि्ताए आसणसथण भंडमत्तोवगरणत्ताए उववण्णपुध् ? हता गोयमा ¡ जव अण- 
तखत्तो ॥ सन्वजीवािणं भते ! एवं येव, एवे जाव थणियकुमरिु, णाणत्तं आवासिसु 
आवासा पुव्यमणिया ॥ ७ ॥ अयण्णं मंते ! ओवर असंखेजेसु पटवी-कादयावात 
सयतदहस्तेसु एगमेगंि पुदवीकादयाधरासंति पुटवीकादथन्ताए जाव वणस्तईकादयत्ताए 
उववण्ण पुरे १ हंता गोयमा } जा क्ुततो ॥ एवै सव्व जवावि ॥ एं जाव वणस्सद्‌- 
काषएमु ॥ ८ ॥ अयण्णे मंते } जीवे असंसेजेपु वेददियावास सथसहर्तेसु एगमे" 
षदे महा; तरकावाप का जानना ॥ ६ ॥ अहो भावरस्‌ । चम लाख अघुरकुपार फे आरपपसे एकम 


= {अग्रा मे पृथ्मीकाय पने यातत वनस्वातिकाय पने, देषरपने, देशेपने, आसन, कयन,मेड) प उपकरणपने 
कपा पिले यह जीव उत्प हा! ह। गतप 1 अनेमेव्ार व अनेतवार उतयनन हुवा. तेव जीवा आश्रौ | %‰ 
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धते ही जानना भते अषुरङमार का कहा वेपते 2 स्थनित कमारो मा अपन अवाप्त अनुतार | [2 


‰!कदना ॥ ७ ॥ अहो भगवन्‌ ! यह जीव पृथ्यीकाया के थरर्पत्तापमें ते एफ २ आवासं पेक्यापृथी- 
कायापने पावेत्‌ -ब॒नस्पतिकायापने परि उस्न हता १ हो गौतम! अनेङ्गवार व॒ अनैत्तवार्‌ उस्न 
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1 असुरकुमाराणं जाव अणंतखुत्तो णो 
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~ [4 वेमगियृवातिः पुटवीकादया ससं जह्‌ 1 
4 यः! चवं देवितताप एवं सव्वजीवाति ॥ एवं जाव आणयपाणषुसु एवं आरणच्चुएुसुवि 
॥ अयण्णं भते! जीवे तिसुधि अद्टारस॒त्तरसु गोविजगव्रिमाणावाससणएसु एवैचेन ॥१०॥ 
(१ अयण्णं मते! पच॒ अणुत्तर विम णेसु एगमेगेि अणुत्तर वरिमाणोति एडवि तहैव ` 
& जाव अण॑तखुततो, णो चवण देवत्ताए देवित्ताए एवे सव्वजीवाधि ॥ ११ ॥ अयप्णं 
- भते! ओवि नवं माटतताएु, पितति्ताए्‌, जाइ हाए्‌, भगिणित्ताए्‌, भजात्ताएु, 
ष पुततत्ताए, धृथत्तए्‌, सुण्टत्ताए, उववण्ण पुव्वे१ देता गोयमा | जव अण॑त खुततो 
भावाथ त गोम ¡ अनेकवार बर अन्तवार उत्पन द, वन्त॒ इत मे देग्रियौकी उत्पत्ति नदी हने घे देधी प्रण नै 
ॐ की. एमे क्षै सव जीवोका जानना, जेते सनक्रमार काका वेसे दी मादेन्दि यावत्‌ आरण अन्यत 
३ तक का जानना. देसे शै नवेेयक्र के ३१८ निमात का जानना ॥ ९० ॥ असते भगयरन्‌ ! ग्रह नीव 


पांच अनुत्तर विमान के एक २ असुतर पिमानमं पृर{कायपिमे वधत्‌ वनस्पतिक्ायापम क्या पिले 
व) [व 

उत्त्वा १ हां गोतम { अनेकवार व अन्तवार्‌ उस्न हुवा. परंतु दत्ते या देवीपने उत्न नरद 
हुवा. पे दी सव जी -जाश्री जानम ॥ ११९ ॥ अद्ये भगवन्‌ ! यदं जीत मव जीवां ङौ माता, पिदा 
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र ते उप काछ ते० उत्त समय मे जा० यात्‌ ए० रसा ० वोखे 


॥ 


जा० यावत्‌ म० महसुली अ० अनेतर च० चकर षि० विक्षरीरी न° नाग म उ० उन्न देवे ह° हां 
स॒त्तो ॥ सेवं संते भंतेत्ति ॥ जाव विहर ॥ १, दुवालसमसयस्सय सत्तमो उदेसो 


सम्मत्ता ॥ १२॥ ७॥ 


तैणं कष्णे तेणं समएणे जाव एवं वथासी-देवेणं 
कया पिरे उन्न हेवा ! हां गोतम ! अनकवार याबत्‌ अनेतार पिले उत््न हषा. एसे ही स 
जीरो का जानना. अहो भगवन्‌ ! आप्‌ के पचन सत्य है. यह वारहया तक का सातव। उदेशा 


पमाप्नहवा॥ ९२॥७॥ 


भ, = 
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9 © 


भते ! महिङ्धीए जावर महेसक्खे 
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सत्त उदशे मे जीव की उत्पत्ति कदी आठ्वे उदेशे मेउतका ही अन्य भकार से खस्प फलते 
६, उप्त काल उस समय मे श्रमण मर्त पहारीर खामी को वंदना नमस्कार कर श्री मौतम सखाषी 
ने रू ङि अहो भगवन्‌ ! महद्धि यात्‌ मा रेशर्यवंत देव अपना शरीर छोडकर अंतर रित दो 
शरीरवाछा + नागपने क्या उत्पक्च होता ठै १ हां गौतम ! उत्पन्न ठता ष 


"~-=~--------------------------~--- ~~~ 


> दो शरीर दो भध आश्री ख्या गया 
का अधं हाथी व पप दोनों होते 





दैएकमवनामकाव एक भव वर्हि च 


वेह नाग क्या अर्चनीय, 
कर मनुष्व होवे सो, नाग 
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सवमाङ्ग विवाह पण्यत्ति 
०4 ॐ? > 


&$ - पः 


[2 


मणिम उ° उत्पच्देतरे एर द्मे जः न्मे ता० नागम ॥२॥ द° देव भेर मनर्‌ प 
यावत्‌ विर विक्री ₹० दृक्ष म उ° उलन दे षर फे ही ण परिेप जा यातत सन मन्निहित 
पाण प्रियं [४ ६1 करना छो माफ उरना १२ पना म? दप तं० तन जा० यावित 


अं० अंतरे ॥३॥ गो? बरहा वानर कुः कुषः१५ पैः 


ग्रत 
पण हप्र पे 


षम णि {शील मिन व्रतरहित गि 
रेस॒ म॑णीसु उवजेना एवै चद जहा नागाणे ॥ २ ॥ देत्रेणं भते ! मर्हिड़ीए्‌ जाव 
विसर सक्खसु उवव्रजेना ? एव चेव, णवरं इमं णाणत्तं जव सण्णिहिय षाडिेरे 


खरद्ाइय मह्यावि सेना, सेसं तंचव जाव अतं करना ॥ ३ ॥ अह भते ! 
गोणं गुख्वसमे कुक्कडवसमे मेडुकवसभ, एण गिस्सीखा, णिव्वया, गुणा, | 


[रि 


तप! टप का सवर अधिकार चागजमे कहना ॥२॥ अरो मान्‌ { कया मर 1 देवद शरौ री वृक्ष 
उसन्न सता ट १ जननो गौतम इम का मव अधिकार नागजेभे कना शरेषु पे उप वृक्ष फे ननदिक 
सं गति देवता से किया दवः प्रतिदा के ते छनि गोवपदि मे भूपरिकय त्राफफरे सरदन्ूनादि गवि 
इससे ववृत, एूलनीय, टेम यायत्‌ प्रटुन्यं बनक्रर प्व दुष्ठौ का अतर. ॥२३॥ अव्र नरक्‌ 


£+ 
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गामी का कथन कटे दै. -अहो भपय ! पत१ वानरो पर इडा बानर, वुकुट वृपम, मण्डूक वृषभ ये तीन 
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4 ५॥ अ० अथ भं० भगवन्‌ दं ईक के० कंक पि० पीलक मे° भदक पि० मोरणि० निःश्नोल सुर 
ष त° तेते जा० यावत्‌ व° वक्तव्यता मिण हेते ॥ ५२॥८॥ 
कण कितने मकारं के भे० भगवन ० देव प० पर्प गो० गौतम पं पांच प्रकारके द° देब १० 
[रपे त° वह अ० जेते म० भरि द्रव्यदेव नण नरदेव ध० धर्मदेव दे० देषादिदेव भा० भवदेव ॥ ९॥ 
सेसं तंचेव जव वत्तववं सिया ॥ सेवं मंते मंतेत्ति ! जाव विरह ॥ दुत्रालस्तम- 
सथस्सय अद्रमो उदेसो सम्मत्त ॥ १२॥ ८ ॥ & ॥। 
कडविहणं मते! देवा पण्णत्ता? गोयमा ! पेचविहा देवा पण्णत्ता, तंजहा भवियदन्वदेवा, 
नरदेग, धम्मदेवा, देवाधिदेव, भावदेवा ॥ ऽ ॥ से केण्ट्रेणे भते ! एव वुचद्‌ 
भगवन्‌ ! देक, कंक, पीलक, मण्डुक, मयूर, शीलादि रहित दने से रलममा पृथ्वी में क सागरोपम 
की स्थिति ते क्या नरक मे उन्न हेते दै ! मग उत्तरदिया किहं गौतम! बे म उत्पन्न | 
हेति र. अहो भगत्‌ ! आप फे वचन सत्य है यों ककर सेयम व तप से आसम को भाषते त भगव 1 
मतम स्वाभी विचरन छो. यह बारहवा शतक का आवा उदेशा पूणं हुम. ॥ १ .२॥८॥ 
आठवे उदेशे मे देवों की उत्यत्ति क. नदे देशे मे वका हीं कथन करते हे. यहो भगवन्‌ ! देष 
के फते भेद दे दै! अशे गोवम ! देष के पाच भेद के है, ९ मगिकद्रव्य देव २ नरद ३ ४ पव | ` 
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पुत्र 


मध 


पण्णत्ति ( भगवततौ ) सृत -=&९ट््-- 


282 पंचमागविदराद 


स्केसु उववजेति जाव प्ट सिद्धति, सेसा खोडेधव्धा । मावदेवाणं म॑ते ! कमोहिते। 
उव्रधजंति ? एवै जहा वक्र॑तीए्‌ भवणत्रासीणं उवव्राओ तद्‌। माणियन्चे ॥ ३॥ 
भवियदव्वदेवाणं भते | क कां ठि पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णणं अंतो- 


महत्ते उक्कोसेणं तिण्णि पटिओवमाद्रं ॥ णरदेवाणं पृच्छा १ गोयमा ! जहण्णणं 
सत्तवससयाईं उकोतेणं चरसीति पुन्व सयसहस्साई । धम्मदवाणं म॑ते ! पृच्छा ? 


गोयमा ! जहण्णगं अंतोमृहत्तं उक्षोसेणं देसृणाडं पृष्वकोडी । देवाहिदेवाणं पुच्छा ?' 


गौयमा ! जहष्णेणं वावर्तरं वास, उकोतेणं चउरासीह्‌ पुव्व सयसहस्सादं। भाव- 
देवाणं पृच्छा  गोयमा ! जहण्णेणं दसवात सहस्ताई, उकोसेणं तेत्तीसं सागरोव- 


= = स 


पमानिक परे उत्पन्न हेते दै, अगो-भगवन्‌ ! ! भाव्देष क से उयन्न हति द ? कष्ठ गोतम ! जेते पनन 
वणा सूत्रम च्छे पद्‌ का कहातरेसे कना. यद तीमरा उत्पत्ति दारहा ॥३॥ अहये भग्‌ भविक 
व्य देव की कितनी स्थिति कटी १ अन्ने गोतम ! ! धन्य अशू उत्कृष्ट तीन प्योपम की कटी. नरदेव 
की स्थिति जन्य सातो वषै कां उदृष्ट चौरासी लक्ष पूर 
रष रेशञणा कोड पूष, देवाधिदेव कौ स्थिति जयन्य यदत्त व उष्टं चौरासी सक्ष पू. मायदेवं वी 


“€ 


की, धरपदेष ॥ स्थिति जघन्य अतप 
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ह पण्णन्ति ( भगवती ) सु 
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~~~ 


<~ 


तु उत्प॒कता रष्टित ने से गत कार पे इतने रूप किय नश, करते न 
बिक द्रव्य देष जस | कहना ९॥ अते भगवन्‌ ! मविक द्रव्य देव चवर क्या नरक यावत्‌ देव- 
रफ म उत्पन्न देति ९१ अधे मौनम! भविक द्रव्य देव नस्क, तिर्य वे मतप्यमे नद उत्पन्न होति इ. 


प्रतु देवलोक पे उस्न हेत ई ओर देवलोक मे सव दषल्येक मे -याव सर्वा सिद्ध म उत्पन्न ते दै. 


धिउब्यितुवा विउध्वितिवा, विउस्विरसंतिवा । आवदेवा जहा भवियदन्वदेवा ॥ ५ ॥ 


[4 


वियदव्वदेवाणं भते ! अणतरं उव्वहित्ता किं गच्छंति किं उवव्जति, कि . 
भरदएस॒ उववेति जाव दैप उववलंति १ गेयमा ! णो गेरएसु उववनेति, 


णो तिरि णोमणु, देवेसु उववजेति, ॥ जद देवेसु उववजंति सस्वदेवेषु उववजंति 
जाव सब्वदुलिदत्ति। णरदेवाणं भते ! अणेत्रं उव्वित्ता पच्छा? गोयमा ! णेरदएसु 


द + ३ द 


उवरवनेति, णोतिरि णोमणु णेदियेस॒ उद्वजंति ॥ जह णरदएसु उऋजंति सत्तसुवि 


[5 8 


पुद्ीसु उववरज॑प्ते ॥ धम्मदेवाणं भते ! अणतरं उन्बदित्ता पुच्छा १ मोमा ! णो 


ष भ 


अहो भगवस्‌ ! नरदेग चवकर कदां उत्पन्न इति द ? अदो गौतम ! नरके उप शोत है पर 
[1 । च, > श „ = स == = 
तिर्येष, मनुष्य र देष मे नरं उसन्न ष है भद्र नरक भ उत्पन्न देते रै तव षातों मर्कमे सेकसी 


क्िदैव करो नरी. भावदेवका 
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भावार्थ 


¦ विउचििसुवा वरिव्थितिवा, विडन्िसतौतिवा । भावदेवा जहा सव्रियदव्यदेवा ॥ ५ 

| मवरियदव्देवाणं मेते ! अणेतरं उ्बटित्ता कहिं गच्छंति कहि उयवजंति, किं , 
ए! णरदएसु उववजेति जाव देमेसु उवव्रनंति १ गेयमा ! णो गरुम उववरज ति. । 

| णो तिरि णोमणु, देवेसु उववजंति, ॥ जद देवेतु उग्रवजंति सब्वदेवेसु उववजंति 

& ¦ जाव सथ्यदर्िद्त्ति णरदेवाणं भ॑ते ! अणेतरं उव्वषटतता पुच्छा? गोयमा ! णरइएसु 

५ उववजेति, णोतिरि णोमणु णेदेवेसु उव्वजंति ॥ जद णरइुसु उक्वजंति सत्तसुवि 

्ट्/ पुढवीसु उवत्रनंति ॥ धम्मदिवाणं भते ! अर्भतरं उदत्ता पच्छा १ गोयमा ! णो 
चि 8 त उत्सवा रदित हमे से मत काल प इतन रूप श्य नकि, करते नक हैव करेगे नही. भाव देव का 
ह मार्क द्रव्य देव जस हना ॥ ५ ॥ अह भग्न ! भविक रव्य देष येवक्रेर कयां नरकं सवत्‌ देव- 
4 शे उत्पन्न दवि ९ (१ गोनेम ! भविकं द्रव्य देवे नस्फ, तिर्यचवं मृहप्य मे मरी उस्न दते द्‌ 
+ [तु देवलोक मे उतन्न देते ४ ओर्‌ देवलोक मे सथ देवलोक मे यावत्‌ सय सिद्ध म उतन्न देति रै. 
९ अहो भगवन्‌ ! नरद चकर करा स इतति द १ अदो गौतम ७8 नरक पे उतपन्न षति हँ प्रतु 
थ {िर्यच, मनुष्य च देव मे न्ट रन्न हेति है जड़ नरक मेँ उवच हेते तव सातो नरके से किही 
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६० --5दु ४ ( 1९४१०४९ ) 
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नदद (-, [31 
(1 + न) 


= [& | चिरं होड १ गोयमा ! जहष्णणं अणुं उक्ोलेणं तिष्मि परिमा एवं 
^ ‰ | जेव तितती सदेव संचिद्ुणाव्रि जाव मावदेवा, णवरं व १. एकः ` प (9 
ट| समयं उक्घोतेणं देसूृणा पुव्यकोडी ॥ ७ ॥ भवियदव्वं देवस्तणं | ते 1 ४ 
~! केवदयं काटं अंतरं हई ? गोमा ! जहृण्णेणं दसवास तहरलाईं अतेमुदत्त =! ट: 
. 1६! मन्महियाई, उक्ञोसेणं अर्ण॑त काले, वणसदकालो नरदेवाणं पृच्छा १ | स 
= गोयमा ! अहण्णेणं सादरेगं सागरेरमं, उक्षोतेणं अणेत्तकारं अवडुं रममरप ह 
। ट| देसृणं । धम्मदेवरोणं पुच्छा १ गोयमा ! जहण्णेणं परिओधमपुहततं उकोतणं 8 
हि| अतं कारं ज अं पोग्गलपरिषं देसृणं ॥ ३० ॥ देबाधिदेवाणं पृच्छ ! त 
साला | = |भविकिद्रमय देष भविक द्वय देवने किना कालतक रहता दै १ अहे गौम ! नवन्य भ॑तवहूत इक | ~" 
[रीन परपोपप्‌ यो जपे परि भष स्थिते करी पते सचिढना काल जानना, परत पदेव दी जयन्य एक | शू 
4, [सम उच देश उना करोड ५ ॥७॥ अहो भगवत्‌ ! भविक दन्य देव को कतिना अतर का ु न ४ 
, | | अहो गौतम ! जघन्य अंहती आधिक दग्र हजार वपे उक अनत काल वनस्पति आश्री, नरेद का [थ 
| अंबर जघन्य एक सागरोपम यवक, उक्ष अनैत काट अयता देश उना ज यद पराव कटक, धमः 
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? तल्थोवा अणत्तरोववाहूया भपदेवा, उवरिमगेला भावदेवा संसेजगुणा, माञ्ि- 
` मोपैना संसेनगुणा; देष्धिम गेवेजा संखेजगुणा, अच्चुयकष्वे देवा संखेजगुणा, 
जाब आणतक्ष्पे भवदेव एवं जहा जीवाभिगमे तिविहै देवपुरिस अप्पाबहुयं जावि 
जोईसिया भावदेवा असंखेजगुणा ॥ १० ॥ सेवं भते मंतेत्ति ॥ दुबाख्सम सयस्सय 
वमौ उदेसो सम्मत्त ॥ $२॥९॥ ० # % 
कडषिहाणं भते ! आता पण्णनत्ता ? गोयमा ! अद्ुश्िहा आता पण्णत्ता, तंजहा 
अहो गौतम ! सथ मे योडे अनुत्तरोपपातिक भायदेव उप से उप्र की प्रेय के भावदेष मेरूपातगने, 
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उम से पथ्यम प्ररेयक ऊ भवदेव संर्यातगुने उक्त से नीचे दी परमेषक फे भपरदे्र पंख्पत्तगुने उप्त 
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अच्युत देवसोकयारे सरूपातमुने यावत्‌ आनत देवलोक के भावदेव संख्यातगुने दत तरद जतत जीवाभिगप 

म देव पुष की अपादु कक प्रहे कहना. यत्‌ ज्योतिपी देव असंख्यातगुने. अहो भगपन्‌ ! आपके ! 44“ 

यन सर्य ६. यद पारद्या शतक का नवया उदशा पूर्णं हवा ॥ २२॥ ९ ॥ ० 4 
नवे उदेशे मे देवता का कथन किया. देव आसवे देने से इस उदेश्चे पै आत्मा का कथन! | 

कते, अहो भगवन्‌ ! आत्मा के कितने भेद्‌ के ६ १ अहो गोतम} जो अपर पर्याय को सतत न 


जाता दे अपतरा उपयोग रक्षण ते ज सतत जानता ३ उते आता कहते ह. शषकेआर मेद्‌ कहे रै. 
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५ (4 यचा? 
4 ! यव्या ॥ जस्सणं भते ! दव्ियाता तस्स उवओगाता एवं सब्वत्थ पुच्छा भागियन्वा) र 
सत्र |° + ह न 1 
५ ) गोयमा } जस्स दवियाता तस्त उवओगाथा गियमं अस्थि, जस्सवि उवओगाता ४ १ 
५ [3 १4 १३८१ ७७ 
छ त्सव द्वियाता भियमं अत्थि ॥ जस्स दवियाता तस्स णाणता भयणाए, जस्स पण॒ (‰ 
~{ णाणतता तस्त दवियाता गियमं अत्थि ॥ जस्स ॒दवियाता तस्स दंसणाता भियं 
ष्ट ५ क, कक नः म = 
मावा | £ [कचि हेता रै भौर कचित्‌ नहीं भी होता. क्योंङी अनुपशान्त कपायी को द्रव्यात्मा व कपायासा | ~ 
[दोनो है ओर उपति कपायी को कपायात्मा नही है प्रतु द्रव्यासा है ओर जिसको -कपायाता दहै ‡ 
& (उस शो द्रव्य आत्मा निश्चय दी हता है. अदो भगवत्‌ ! निस को द्रव्य आसा है उप को क्या योगात्म 4 
>. [8 ५ (= [8 [प [न का. > र + 
ध है ओर जितत को योगाला हे उप को कया द्रव्यात्मा है १ अहो गोतम ! जो सयोमी दै उत फो ्र्यातमा | ~ 
घ योग आस्म दोन है ओर भो अयोमी है उस को मान द्रन्य आत्मा दै इसे द्रव्य आत्मा को ती 
( ^ ् ^ ४, ० [> (५९ [3 , न 
ड [योग आसा क्रचित्‌ हेता दै ओर कयित्‌ न हेता है ओर योग आसावलि को द्रव्य आत्मा गधश्य{ 4 
6१४ 


मव हता क्यों कौ द्रव्यासा पिना येगोकी यृत्ति नं 8. अहो भगवन्‌ ! द्रग्य आत्मा बाले को 
४४ नि न ९. ष > ५.१ 43 
क्या उपया अतपा आर्‌ उपयोग अल्पा बलि को क्या द्रव्य आत्मा दत्ता हे ? अहो गौतम ! जिन क्तो 
# > 


न्प आला है उन फो उपयोग आसा अबदयमेव होता है ओर निनको उपयो 
आला है उन को द्व्य जला अवदय हेता है पयो वो जीव उपयोग रक्षण बाला कहता, भौर 


पचर्माग मग बहाव प्न (ग्ब; तन ख्य ॥1 
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यव्या ॥ जससणं मंते ! दव्रियाता तस्स उवओोगाता एवं सव्वत्थ पुच्छा भागियन्वा? 
गोमा ! जस्त दवियाता तस्स उवओगाया णियमं अत्यि, जस्तथि उवओगाता 
तस्सवि दधियात। णियमं अत्थि ॥ जस्स दवियाता तस्स णाणाता भयणाए, जस्त वृण 
णाणाता तस वियाता नियमं अस्थि ॥ जस्स ॒द्वियाता तस्स दसणाता नियमं 


सपचित्‌ हेता हे ओर कचित्‌ नक्ष भी होता. कर्योकी अनुपशान्त कपायी को द्रव्यात्मा ब कपापातपा 
दोना है ओर उपक्चात कपायी को कायाम नीद परत रवपात्मा ह ओर निस को .कपायात्मा दै 
उक्त को द्रव्य आला निश्चय दी हता दै. अहो भगवन्‌ ! निस को द्रव्य आसमा हे उप को कंया योगात्मा 
षै ओर नित्तको योगासाहे उक्षको क्या व्याला दै? अदो गौतम ! नो सयोमी हे उष फो द्रव्यास्मा 
धर योग आतमा दोनों दै ओर जो अयोगी दहै उस को माच्रद्रव्य आसादै इससे द्रव्य आसा र 
योग आला कचित्‌ हहा ४। ओर क्थचित्‌ नर श हेता हे ओर योग आलसमावे को दरव्यं अत्म भशर 

प्व ह्येता ह क्यं की द्रर्याल्ा प्रिना यागी म्बुत्ति नदींदै . अहौ ५ । ध अत्म बाले को 
, {क्या उपयोग आत्मा ओर उपयोग आत्मा बले फो क्या द्रन्य आसा देता हे अह गौतम ! जिनको 
& द्रव्य अत्ादै उन फो उपयोग आसा अव्यमेव होता है ओर जिनको उपयोग 
भसा उन को दव्य खसा जवर्योव होता दै वयो दौ नीव रषयोग रक्षण वाटा कदाता ह, भौर 
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असि सिय णत्थि॥ एवे उवओगाएवरि समे कायात णेयव्वा कसाय णाणिति प्रोप्परं 
दोव भ्व्य जहा कसायाताय उवगायाय तहा कायावा, दंवणाताय कसतायाता 
चरितताताय दोवि परोप्परं मद्वयव्वाओ, जहा कसतायाता जोगाता तहा कत्ता वीरियाताय 
भाणियव्वाभो एवं जहा कसायाता वत्तन्वया भणिया तहा जोगायाएवि उवरिमाहि समे 


मँ करण वीदे का द्रव्यात्मा अवश्य श दै, इ तरह द्रव्यात्मा की साथ अन्य सात आत्मां का 
सेध कटय ौराजव कपाला फी साय अन्यछका परश्च करते दै. अहो भगवस्‌ ! वया कपायात्मा बारे 


को योगात्मा ओर योगा वाटे फो कपायात्मा ६ १ अहो गौतम ! जिसको कषायता है उक्त फे योगात्मा 
की नियमा भोर यगासवठे को कपायात्पा की भजनाहै कयो की कपाय दशा गुणस्यान परतटे ओर योग 
वेखवा यणस्थान पवतर. कपाय आत्मा वाटे को उपयोग आतपा अवश्यमेव होता कयो कि उपयोग शून्य आता 
कदापि चेता सक है ओर उपयोग आत्मा याठे को कपायत्मा कौ मनना होतो है क्यो शी उपशांत कपायी 
ओर प्ीण कपाथी को उपयोग होता है परेतु कषाय न हेती ६, कषाया को ज्ञानात्मा करी भनना ६¡ 2 
ओर हानासा फो कपायासा की भजना है क्यो की सम्यक्‌ दृष्टि कषायस्य को क्ञानात्मा दै ओर [शू | ` 
मियो कपायात्मा को ज्ञानासा नक्ष है. चैते श उपशंत व पीण कपायौ ज्ञानासा को कपाय नध 4 

है आर शेप संरी कषाय ह्ञानातमा को कपायासा होता दै. कपायासा को दीनस्या की नियमा ह त 
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यो की दुन शून्य आत्मा तह रोता हे ओर दुन फो कपायासरा की भजेना है उपपोग आसा 1 
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तिय णत्थि ॥ जस्स पुण चरित्ताया तस्स णाणाया णियमे अत्थि ॥ णाणत्त वीरि" 
याता दोवि परोप्परं भयणाए्‌, जस्स दंसणाया तस्स उवरिमाओ दोव मयणाए्‌, जस्स 
पृण ताओ तस्स दैसणाया णियमे अत्थि, जस्स चरित्ताया तस्स वीरियाता गियमं 


चारि आसा की भजना दै अविरति व विरति अश्री ओर चारित्रासा को योगात्मा की मनना 
संयोगी अयोगी हने से, योगासा को वीर्यासा की निवमा हे भीर वीर्या को योगात्मा दी भजनादै. 
यह्‌ योगात्मा का फन क्रिया. अव उपयेगासा का कथन करते द जेते द्रव्यास्मा का कदा वैते उपयो- 
गात्मा का जानना. अर्थात्‌ उपयोगात्मा को ज्ञानासा की भनना है सम्यग्‌ दष्ट व मिथ्यादृष्टि दनेसे 
ओर ज्ञानात्मा को उपयोगासमा की नियमा दै. उपयोगात्मा व दीनात्मा दोनों की परस्पर नियमा 
अविनामूत संध हने से उपयेगास्मा को चारित्रात्मा ङी मजना ओर चारि को उपयेगासाकी 
नियमा है. उपयोगात को बीरयासाकी मजनादै संसारी षसिद्ध आश्रौ ओर वीर्यास्ाको उपयो- 
नाता कौ नियमा दै. यह उपयोगात का कथन रिप, अव ज्ञानालमा का कथन करते $. ज्ञानात्मा को 
दृेनासा की नियमा, दशेन शून्य जीवि नदय चेने से ओर द आत्मा को ज्ञानास्या दी मगना प्म्बग्‌ 
दृव मिथ्यादृष्टि अश्री. ज्ञानसमं को चारित्रासा कौ भजना विरति अक्रिरति अश्री ओर वासा 


साक ज्ञानात्मा की नियमा ज्ञान विना चाति कः उद्य नदं होने मे. घराना फो वित्य फी भजना 
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| तिव णत्थि ॥ जस्स पृण चस्ताया तस्स णाणाया णियमं अत्थि ॥ णाणता वीरि 

र याता दोधि परोप्परं मयणाए, जस्स देसणाया तस्स उवरिमाओ दवि सयणाए्‌, जस्स 

छ.{ पृण ताओ तस्स दंसणाया णियमे अत्थि, जस्स चरित्ताया तस्त वीरियाता णियमे 
शि ् => च 1 (-) [^ अना ५, [ 
~ (चारि आत्मा की भजना दै अदिरतिय विरति अश्री ओर चारित्रस्य को योगासा फी भजनाहै 
& {सोगी अयोगी हने से, योगाल्मा को वीर्यात्मा की नियमा है मौर वीर्यात्मा को योगात्मा की भजनादै. 
> (यह योगासमा का कथन क्रिया. अव उषयोगात्मा का कथन करते रै नैते दरव्यासा का फा प्रेते दषयो- 
4 {गात्मा का जानना. अर्थात्‌ उपएयोगात्मा को ज्ञानासमा फी मनना दै सम्यग्‌ दृष्टि व मिध्याद्टि देनेसे 
& [ओर ज्ञानात्मा को उपयोगासा की नियमा है, उप्योगात्मा ब दशनास्मा दोनों की परस्पर नियपा दै 
ह अविनाभूत सवय हनेसे उपयोगात को चारित्रासा की भजना ओर चारि्ास्माको उपयेगास्ाकी 
1 नियमा हे. उपयागरल्मा को वीयास्ा की भजनारै संसारी ¶ तिद्ध आश्रौ ओर वीर्यासा को उपयो- 
[* न = [1 ् 3 = 

टि [मात्मा की नियम हे. यह्‌ उप्योगात्मा का कथन किया. अय ज्ञानात्मा का कथन करते रै. प्ञानासा को 
५ = {~ 6. 2: 2. ५ च ५ [ष्‌ 

त दूरीनासा की नियमा, द्शैन शून्य जीव नहीं हने से ओर द) आसाःको ज्ञानात्मा की मजना सम्यग्‌ 


ॐ दि ध मिथ्या दि अश्री. ज्ञानसा को चारित्रसा कौ भजता द्रति अविरति आश्र ओर चारिता 


(५]९ भ +, 4.3 ० 1 ४.१ 
| स्यो हञानात्मा की नियमा श्न विना चोस्कः उदय न हेने से. बनला को व्यासा की भेजना 
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णाये ? मोयमा ! आया सिय णण सिय अण्णाणे, णाग पृण णियम्‌ आया ॥ ५ ॥ आयाण 
भति! येरहयाणं णगि अण्णे गेरहयाणे णे ? गोयमा! आया गेरदयाणं सिय णाणे स्तिय 
अण्णणे, णाणे पुण ते णियमे जाया, एवं जाव थणियकुमाराणं ॥ आयः मति} पुटवी काद्‌- 
याणं अण्णाणे अगे पुटवी काहृयाणं अण्णाणे,१ गोयमा } पुटवीकाडयाणं णियमं अण्णाण 
अण्णाणे भियमे आया, एवं जघ वणस्सद्रकाईयाणे ॥ वेददिया तेदंदिया जाव 
वेमणियाणं जहा गेरहयाणे ॥ ६ ॥ आया मंते ! दंसणे अण्णे देणे ? गोयमा ! 
यन्‌ ! क्या ५ ६ ज्ञान ह ट या आषा से अन्य ज्ञाने ४ १ अकष गौतम ! ] सम्यत होने से आत्मा 
क्वचित्‌ ञ्नि ४ ओर परिभ्याख हने मे असा फ्ययित्‌ अ्चान है. परंतु सनि म अत्म निश्चय धी हता 
दै क्यो पि कि ८. क ज्ञनि गुणरहा है ॥५॥ अहो भमवत्‌ ॥ नारकी कू आस्म क्या ज्ञान ६ ६ 
अन्य हान दै ! अदयो गौतम ! नरकौ का आप्मा क्वित्‌ ज्ञानमय है ओर क्यचित्‌ अङ्नानमय दै. 
सान र अतपर निश्ची हेता द. एच ही असुर पार यावत्‌ स्थनित कुमार्‌ ५१ द्द क 
९१ भावना. अहये भृग्चय्‌ , 1 पृथ्वीकाया का क्या अत्म अज्ञान दे या अन्नान है? अहो गोतम ! 
{पी काया मे नियमा अज्ञान होता दे ओर ज्ञान पे नियमा आत्मा रेता दै रेते दी वनस्पति काया 
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आवाति णो आयाति! गो 
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(: 


आष्ट पो आया, तदुभय जा 4 


आयातिय से तेण्टरणं तंचेव जाव णो आयातिय । 


जहा रयणप्पसा पुद्वी त 
सोहस्पे कष्य पुच्छा ? गोय॒ना ! लेः 
णो आयातिष; से कण्ण भते ! जाव 


आया, परस्त आदि णौ आया, तदुभय आदिद अव्चव्व, 


अतदृरपा है ओर कचित्‌ सपा व अभद्र१। 
कारन से ठेस फटा गया है कि रत्नधा पृथ्वी वं 


य अदर्प पे करम म अष वस्तु दै १ अलो गौतम ! सत्नपभा। स्वतः 


हा सच्छरप्पमावि एव जाव अह्‌ 
मे कप्य तिय आथास्तियिणो अया जवर 


थमा ! अप्पणो आदद आया, प्रस्त 


अव्र्तवये, रयणप्पमा पुटी अयातिय णो 


। आया मेते } सक्करप्पमा पवी 
हि सत्तमाएु ॥ आया भते) 


णो आयात्तिय ? गोयमा ] अप्पणो आद 
आयात्तिय णो आया- 
पने करने फो अशक्य वस्तु ६. अहो भगवन ! किस 
यचित्‌ म्रा कथचित्‌ अपद्रूपा ओर क्वचित्‌ सद्रूप 


= 


के वणी पाय अर्थात्‌ 


सखपयीय अपक से आला हे अन्यके वणौदि पर्याय की अपेश्वा स अनात्मा असदूरूपा ह जर दोनों 
की अरकन ते भाता अनासा करने म अयाक्य वस्तु दै. अर्थात्‌ रमभः पृथ्वी क्वचित्‌, अस्मि क्वचित्‌ 


मो आत्मा ३. इत हे अलो गौतम! र्लममा पृध्वी 


क्वचिद्‌ सरूपा कथवित अपदृरूपा ओर पदपदरूपपने 
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आयातिय ६, ॥ से केण्द्रेणं मंते! एवचेव जावर णो आयाय्‌ अवत्तव्व आयातिय 

णो आयाति १ गोयमा ! अप्पणो आदिद आया, परस्स आद्रे णो आया, तदुभयस्स 

आद्रे अवत्तवयं दुपदेसिएु संघे आयतिय णो आयातिय, देसे अद्ध सन्मावपलवे, 

देते आद्र असन्भाव पजये दुपदतिए खये आयातिय णो आयातिय देते अन्भाव पजवे 

देते आदिर उमओपजपे दुषदेसिए खये आयाय अवत्तववं आयातिय णो आयातिय 

५, देते अदिद्र असन्भावपज्वे देते आदिद् तदुभयपनवे दुपदेसिए्‌ खव णो आयाय 

अवत्तन्वं आयातिय णो आयातिय ६, से तेण्ट्रणं तंचेव जाव णो आयातिय ॥ 

आया मंते! तिपदेतिए्‌ खये अण्णे तिषदरे्िएु खे गोयमा } तिपदेषिए खपे 
अपत्तागत पयाय से कचित्‌ आत्मा कवचित्‌ न॑ आत्मा ५ क्वचित्‌ आत्मा अवक्तव्य ओर > 
कथित्‌ मो भत अवक्तव्य. अशो भगवन्‌ ! यह किस तरद दै १ अदो गौतम ! अपरम 
पयीयािक्षा द्विपदेशिक स्कंथ अत्मा ३ प्र परयौयवेक्षा द्विमदेरिक स्वध अनासा है ओर 
दोनी की अपेन्ना से अवक्तव्य, एक देश स्वपर्याय की.अपेक्ञा से आसा दूरा दश्च पर प्यायकी 
अपरक्षा ते अनात्मा इस से दोना का मीला दुवा द्विषदेश्षासक स्कंय आत्मा अनासा दोनो है. ^ एक 
देश सद्रादु पर्याणठाछा ६ भर दूसस दे सद्धा घ अद्रव रेसी उभय पयीयत्रास ॐ इष. से, दोनों का 
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 |&¡ आयातिय णो आयातिय ११ › सिय णो आयाओय अवत्तव्वं आयातिय णो आया- ४ 

# र| क्षिय १२, क्िव आयय, णो आयाय अवत्तववे आयाति णो आयातिय ५३, ॥ ध 
८ से केणद्रणं मंते ! एवे वुच्‌ तिपदेतिए खये सिय आया एव चेत्र उचखरियब्वं जावर ¦ || ५५८९ 

| क्षिय आयाय णो आयाय अवत्तव्यं आयातिय णो आयातिय्‌ ? गोयम। | अप्पणो 2 

§{ अद्धि जया, पर्स आदिं णो आया. तदुमयस्त आदि अवत्तव्दे आयातिय णो न 

+ { आयातिय ॥ देते अट सन्भा> पजय देते आद अलन्माव पे तिपदेसिष, 

| सये आपातिय णौ आयातिय्‌ ४, दते जादि स्मात्र पने देता अद्रा अपत- 

५ त वयन अस्प इति नोता इति कथित्‌ नो आत्मा एकदचन भ अवक्तव्य ९५ अनक बचन जास्ण | > 

ईप आत्मा इति एक वचन मे आत्मा अवक्तव्य है २ एफ वेचन म आत्मा इति यहां वहुवन अप्क्तव्य 1 
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६ ओर १२ कवित्‌ आसा एक पचन भ. अहे भगव्रन ¡ [किस कारन से एसा कहा गयाहै कप्तान भदेश 

४ स जात ६ यात्‌ एकयचन मे आसा, नो आला, व अवक्तव्य ए तेरह भागि एति षै, १ अहो (५ 
141 ५५ णि १.४ र १८८५१ # म, १ 

[गौतम ! अनौ परययावत्त आत्वा, परप्वायावतना नजत्वा उभय पर्यायता आत्मा नोओआस्मा # क 

%‰ {दश आश्र स्वपपीय दृश्र आश्रीः परपयाय ।नमद्‌।शक सेध आसानो आमा इते ५ प्क देशंभाध्री 
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अवत्तव्ं आयातिय णो आयातिय 9१, से केणदरूणं स॑त ! एवं वुच्‌ चटप्पसिषए खमे 
सिष आयाय णो आपाय अवर्तवयं, तंच अद्रे पडिउचारियवयं, गयम { अष्यणो दद 
आवा, परस्त आदि णोआया, तदुमयस्न आद्र सवत्तव्वं, देसे आदिद सन्भावपजवे, 
देम आदिद असम्मावपजवे चरभगो । सन्मावेणे तदृमएणय चउ्गो । अतन्मधेणं 
तदुमणरणं चउमगे । देसे आदद सन्भाव्रपजप्रे से आदद, तदुभयपजवे चरप्पदेतिए 
सये आमाय णो आयाय अवत्तव्ध, आयातिय णो आयातिय १६. देसे आदिद्रु सव्भा- 
वपत्र, देसे आद्ट्िं असन्भावपजवे, देसा आदिद] तदुभयपजव्रा चरप्यदृतिए्‌ खर 
आयाय णो आयाय अवत्तव्धादं आयाय णो आयाय १७देते आदिद सव्माव्पजवरे देसा 
आदह असग्मावपजवा देसे आदह तदुभण्पजत्रे चडप्देतिए खंधे आयाय णे आया. 
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त्व्वं, देते आदि सन्मावपनवे-देसे आदिद असब्भावपजवे, एवं दुयसंजोगे सव्वे- 
पडंति, तिया संजोगे एक्तोनपडंति ॥ छष्पदेत्निया सब्ेपडति ॥ जहा छष्पदेत्िए एवं 
जाव्र अणंतपदेत्िए्‌ ॥ सेवं मंते भत्ति ! जाव विहरइ ॥ दुवालम सयस्सय 
दलम उदेसो सम्मत्त ॥ १२॥ 9० ॥ दुवाटसमे सयं सम्मतं ॥ ५२॥ 
१२ भि हेते है. सव गरीलकर १५ हमे ओर तीन मेयोगौ मे पिला एक भागा छोडना, रेप॒ स्तात भगि 
हषे. छ मरदेरिक स्थ मे २३ भगिते दै. जेसे छ परदेशी स्कंथ का कटा येने ही अनेत परदेशी स्थका 
जानना. अहे भगवन्‌ ! आप के वचन मत्य >, यह वार्वा इतक का दशत्रा उदेशा सभाप् हवा 
॥२२॥ १० ॥ यह वरया शतक पपृर्ण दगा ॥ ९२ ॥ ० ० 





1१०1५५०) ।६२२।४ £ दण 


£ 
् 


(- 


2३ -४द 1 


१७९८ 


५५ 


इ -&4 नद सक सत का 


६ 


1.4 
(१. 
3 
1 
1.3 
पः 


९१६ २४५६ 2 € ५ (४१४ ४४ 
क भु ५ 1 शन ध धुत ५६ 1 ४९.४२] ८६६ १४ 1५४४ 
८ शवलणाः पिानन ५८७2 ४ ८८ (1५ | ) ५७ ५९ ५) ५६४ 
९ ५, नि र. व 

णोत शवदुषण पमुप 1 ५ ००४ 1 ५४४ (४८ ¡ & ५ ५९४४ & ॥५२ ०५ 
५८९} 6 1 4 ५ ६५५४९ ४ ५६४ २५४०५1४ (३४ 21 9 9४४ थ &।५ 
ॐ स > र <= 

१६०1११९ 1८ाशाय= "८0८४ लप्णला9 [६0६9#6 1/८] 

०४ 3 2५५5 [1५१४ [ ०५।१९९।०७ १००५५५८ ४6 ५ 1006 

य ॥ धा 2 9९ 22४2 2९०४५॥८ णः १७९६}. 


९५०५ ५६०९१४० ९ 1०1५5 21 1६12066 ॥1190082 031 


क क 2 9 3 
य ७ 


क ~ ~ ~ 
1४ ०९ ३४०1४ ०।९ 114 ० ११६ ०९ 68 ०५ ८५२९ ०६ ८१५६ ०९ ॥ ५६।६.०२ 2405 
1५४ ०॥७ ४४5 ०2 प ०५ &।५ ०।५४ ¢ ४45 ‰ 1५ ०५ 2४ ०४ 1५ ०४ ४ 
पया ०१6 9 ०1५ छः गहे हः ०८ शु ०४ ४ ०४ ०४ ०४.2७ ०६ २ ०६ युः 
वाथ ०6 श ०४ > ० १11९०16 पु ग पापल ०४८ 4६७४ ५1५45 ०5 11445 ०2६ 


£ प्रकाशक -राजावहादुर खटा घुखदेवपतदायजी व्वालापरसादजी # 


॥ 


ॐ 

५ 

2 

4 | ४८४ 

2 

य॑ 

= 

प 

>+ 

=, 

र 

+ [४ 
(4, 


४०५. 


£ 
044 
९ 


% 


+ 


पाटा सतक का आटा उदङ 


क 


438. 4 


ध्व 1 ४०४ = [ है1४४ ७४६ ११४४६ ग्व पनि 1४ ४४३ ४ ड 19 ४४२६ 
४ 3५ 1८ 091 1५ ८ ०16 1 ह 1 ५४ ५ ००६।४६ ४।४४६ ४ ४५२ ४८॥६्‌ (५४ 1४ 
०९४ ४४ ४५ [ ६ 1४ ॥ ६ ॥ "ह 1५४ ध 1९८९४ ४ ५४ ५४ २४ 


५ ॥116 ४ 19४९ ४ ८७2४ ५४ 1४८ ६ ११४५५ ८४ ॥५ ॥8॥ ‰ 1५१ 1०0४ 


<= अक ७ म 
४०९ ५४।५ ४2 £ ५५2 ¡ ५५५12 ¡ ३ 1 ८1 >६ ¢ ५६ ५ २ 4 1५4 ०8105 ५ 
-21 २४ (2 1102 1 1५ ५ 2 > 2212।8१।८२ ॥॥७ 
240 १६।०३०६ %| ९२०४ [ & ४ 012 ॥ ६ ॥ 36८2 ६2९८६ ।5 
-ध्यु (थाणुपु ८४४ 9००८ ।६ब्‌ ५७६१।००।३४ = ६४।६६ 
-प््यिध ८४ घु शला ०४ ५५९६ ०2 [ 1५४६ ॥ २४८ 92 
४91४ ०॥६ ०2४ ०४ ९ ०% ८12 ०2 ५५ ०४ && ५४०5 ° १ ५९५६ ०२ ४२५ 
०१९] ०४॥६ ५४८ 19 ४ ० ए ०6 एल ०४ ४०४ ०॥४६ 14 1४२५७ ०६ 1४४ ०५ ( 
०४ ५९ ० छश्च ० ४1६४ ०2 ॥ ४ ॥ ६ ५५२ ¢ ५४१ ०६ ‰२& ० ८०९९ ०४ 
ध ० ७४४ ०४ शय्य ग्ध ७ ४6 ९६५. ०६५५ “शु ४०६॥९ ०॥ 1५ {२१४ 


< ~<= 


०४६ ६ ०४ ०४ ०10८ ४ ०३४ ०४ ५ ० (८ ०५ ०६1 ०1४ 4५ {४२५८ ०५ 


# 


० ~ = ( 11 ) 41५०४ २1४६ ५1४66 £~ 


न 


हि 


[ 


825 धचपाद्ध वित्रा पण्णत्ति ( मगवती ) मूत्र ४६ 


गोयमा ! तीं गिःथावरासस्यसदर्सो पण्णन्ता ॥ २ ॥ तेणे येते} छं सखन ` 
प्रित्या अपंसेनवित्थडा ? गोयमा ! संखजवित्थडाषि, असेखेनवित्थडावि ॥ ३ ॥ 
दइमीतेणं मंते ! रयणप्पभाए्‌ पुढवीए तीसाए गिरयाव्राचलयसहस्सेसु संखेज 


वित्यडेसु णरएमु एगसमर्‌ कवड्या गेरहूया उववनेति 9 केवद्पा कोररेस्सा 
उववजति पुच्छा २ केवडया कण्हुपक्खिया उववजंति ३, केवहूया सुकप्खिया 
उववजति ४, केवहषा सण्णी उ्रवनेति ५ केवडया असण्णी उथवजंति ६, 
करेवहूया भवतिदिया जीवा उक्रवजेति ७, केवदपा अमवतिदधिया जीवा उकवजंति ८, 


शतम } इस र्मम पृथ्वी भ तीस ल्ख ररक क्ट है. ॥२॥ अदो भेगदन्‌ † पै नरकप्राप्त 


संख्यात योजन ङे विस्तार रल र या अदख्यात योजने विस्तार यानै ! अद्यो गौप्त्‌ } स्यात 


योजन के विस्तार बारे भीष ओर्‌ अरूपा योजन के पिस्तार वालेमीदे ॥३॥ 8 रलमभा 
पथ्मी फ तीष लाल नरकावास पै पे सेख्या योजन के व्रिस्लार बलि एक २ नरावासि में कितने 


[क | ॐ ~ ~> 


नारकी उन्न ते रै, सितनेक कापुत रिया वले है, मितमे छण पक वाक्ते उतन्न हेति ह) कितने 
१ अ्द्न्यशवर्तन से अधिक समार प्रिमूमण कले का जिनको हतादै र कृप्ग प्षीकहति द, 
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गोयमा ! तीसं गिःथाबाससयसहर्सा पण्णत्ता ॥ २ ॥ तेणे भते) किं संसेज- ` 
वित्थडा असंखेजवित्थडा ? गोयमा ! संखजवित्थडावि, असंखेजवित्थडावि ॥ ३ ॥ 
इमीतेणं भते ! रयणप्पमाए्‌ पुढवीए्‌ तीसाए णिरयावाससयसहस्सेसु सखेन 
वित्थडेसु णरएसु एगसमए्‌ केवइया णेरदया उववर्जेति 9 केवदहया काररेस्सा 
उवरवजंति पुच्छा २ केवइया कण्टूपक्षिलिया उत्रवजेति ३, केवहया स॒क्षपाकखया 
उववजति £, केवहूया सण्णी उग्रवजेति ५ केवहूया अलण्णी उधवरनंति ६, 
केव्ट्या भवसिद्धिया जीवा उववजति ७, केवङपा अभमवतिद्धिया जीवा उववनंति < $ 
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तम } इस रमभा पथ्यीमं तीस खख चरका कहे, ॥२॥ जहे भगवन्‌ ! वे मरक्ष्राप्त 
प योजन के विारलि ४ या अधस्यात्त योजन के व्रिस्तार्‌ वाद १ अघे गौत) दयात 

के विस्तारबिभीषै ओर्‌ अमैख्यात योजन के पिस्ता विभी दै ॥३॥ ६१8 रलपभभा 
५ र तीष लाल नर्कावास म ते संख्यात 


री उन्न ननेते र, कितनेक कपूत रद्रया बि है, तने ङ्ृष्ण पक्ष यष उतत हेत है फते 


---------------- भ 
१ अथृुन्प्श्रतन ते अधिक संसार परिमिमण के का जिनफोहोनाट्ै त्रे कृप्ण परक्षीकदति दै. 
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उववनेति, जहृण्णेणं एकोत दौचा तिण्णिवा उद्ोधणं सखेन मेददियोवञसा उचव्र- 
जति, मणजागी ण॒ उववजंति, एव वदजोगी्रि, जहण्णेणं एकवा दोवा 
तिष्मिवा उक्ोतेणं सेखेजा कायजोमी उत्रवजंति, एवं जव सागारोवऽत्तावि, 
एव॑ अणागारोवउत्तावि, ॥ ४ ॥ इमीसेणं मंते ! रयणप्ममाषए पुद्ध्ीए 
तीसाएु भिर्या सयसहस्सेसु तखनविस्थडेसु गरुत एग समएणं केवहय। णरदया 
उव्वहेति, केव कार्त्त उब्बहंति जावर केतद्रया अगागारोवउन्ता उचत ? 
भोय} हमीतेणे रयणप्यमाद्‌ पृदढवीद तीकषाए णिरयावस सयसदस्तेसु ससेन: 
टपति उत्प हेते ६ भन योगी व वचन योगी उत्पस्न न हते र. जघम्प एक .दो तीन उच्छृ सरुपाति 
योगी उतपन्न हेते ६. एसे ई हाकारोपयोग व अनाकरिपयोग का मानना ॥ ४.॥ अहे भाविन्‌ ( 
लमभा पृथी फे तीस ३ खख नरकव्रिषि भ कफे रूयात योनन बाले नर्कविप्त म स एक समय 
कितने नारी उदिति ६ कितने कापुतं लेपा वाठे ददते ह यात्‌ कितने अनाकरेएयोगं बे 


$९ ! अशे गौतम { इस रत्नमा पवी के तीस लाख नस्कावासरे म ओ प्रपत योजन: 
सतार पे द, उनं मे ते जन्य क्र दो सीन उच्छृ. संरुयात नारी उदरे है, अथम्य एकं दो दीन 
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| गदोवा दोवा,तिष्णिवा उकसिणे ससेन काय जोगी उव्वहंति, एव॑ सागारेवड- ( 
| ततापि, एव अणागरोवरत्ताि, ॥ ५॥ दमसिणं मते ! रयणप्वमाष्‌ | पृटवीए {5 
918 
=| तीसाए्‌ गिरयवासि सय सदस्तेसु संख वरिव्यडेसु णरणएसु केवहया ` गेश्या = { | ५८५३ 
।। 
भादा ~! पण्णत्तः करेवा काञ्लेस्सो पण्णत्ता जाव केवहया अणागारोव्रत्ता पण्णत्ता ३९) {| 
५ क ५ 
कव्या अणंतरोववण्णगा पण्णत्ता, केवइया परपरोचवण्णसा पण्णक्ता; केवदया {= 
ध अणंतरोवगादा षण्णत्ता, केवदया परंपतवगाहा पण्मत्ता, कव्या ऊणतराहारा 3 
(= (3 £ ध ५ [९ [= 
ष्ट | पण्णत्ता, केवदहया परेपराहारा पण्णत्ता, केवदया अतर पजत्ता पष्णत्ता, कवहुया | 
क्र 
अ ~ {3 
८ योगी नौः उदरे दै ओर काय योगी जयन्प एर दो तीन उक्ष संख्यात ददर दहै. एते दी सारसे! ५ 
॥ {प्रयोग भर अनाकरोपयोग का जानना ॥ ९ ॥ अरी भगवत्‌! इष रलमभा-पृथ्यी के तीस साख नर! 
५ ४ |, 
(१ कषा मपे संख्यात्त योजन फ विस्नारवारे नरकावाम मदविननेना क वित्‌ अना गरे्युक्त रद ह्ये! |` 
न है ओर किते अनेतर उत्पन्न, तने परपरा पे उन्न, सित अनेतर अवगाढ, कितने प्रप्य अवर- ॥ 
%।ग. ह, किनि अर्नतर आहारौ, कितने प्रपय आदश, (केवने अनेतर पर्या, कितने परपरा प्यार, विते! |। 


|स ओर पिते धचरि रे दरम ह अधि गोतमः `इष रला पृथ्वी क तीत टाष्-गस्वैदप द 
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योगी नर उदरे है ओर काय योगी यन्य एर दो तीन उत्डषट संख्यात उद्रकति दै, एसे दई साकरासे 
प्रयोग भीर अनाङगचेपयोग रा जानना ॥ ५॥ अढे भगवन्‌ | इम रलमरना. प रके तीस ष नर- 
कवा मे ते संरूयात योजन फे विस्लारवाले नरकषावाम में विने ना कः यत्रत्‌ अः परयेष्युक्त रटे 
कितने अनेतर उतपन्न, कितने प्रपर] प उतपन्न, सिति भनेतर्‌ 3 अवगाढ, कितने परपरा अव- 


एकोवा दोवा 'तिण्णिवा उक्तेसिणे संखेजा काय जोगी उव्व्ति, एव॑ सागासेवड- 
त्ता, एवं अणागारोवउत्तावि, ॥ १॥ दमीसिणं मंते ! रथणप्पभा्‌ पटवीए 


.तीसाए्‌ णिरथावासि सय॒सहरतेत्॒ संखज वित्थडेतु णरएसु केवहया ` गरइया 


पण्णत्ता, केवइया क।उठेस्सो पण्णत्ता जाव केवहूथा अणागारोषरत्ता पण्णत्ता ३९, 
केवदया अणतरोववण्णगा पण्णत्ता, केवहया परंपरोववण्णरा पण्णत्ता, केवहूया 
अणेतरोवगादा पष्णत्ता, केवहया परंपरीवगाढा पण्णत्ता, केवद्या अणतराहारा 
पण्णत्ता, केवहया परंपराहारा पण्णत्ता, केवदहया अणेत्तर पजत्ता प्ण्णत्त], केवडया 
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मणजोमी, एवं जाव अणागारोवउन्ता ३१, अ 
णंतरोवचण्णगा क्षिय अस्थि सिय णत्थि जई अस्थि जहा अतण्णी संखजा परंपरोक्वण्णगा 
रये जषा अणेतरोववष्मगः तदा अणंत्तोवगाडा. अणत्तराहारमा, अणत्तर॒पजनत्तमन 
चारिमा, परपरोवगाढा, जाव अचरिमा, जहा पपरेववण्णगा ॥ ६ ॥ ईइमीतेणं भते 1 
रथणप्पमाए्‌ पृटवीए्‌ तीसाए भिरय्राप सयसहस्तेसु अपंसेज पित्थडेसु णरषस॒ 
एगसमएणं केवदहया गेरदया उववजंततिः जाव केवइया अणागारेवरत्ता उववजंति ! 
मोथा ! इमीतेणे रयणप्पमाए पृदवीए्‌ तीसाएु णिरयावातस् सथसहस्तेस॒ असलेन 


इदियोवञत्ता जहा अक्तण्णी, संखेजा 


मन योनी रेते श अनाक्ारेप्योग पयत जानना अतर उतपन्न कचित्‌ हे कविर्‌ न्द यदिद तो 
जघन्य ए दो दीन उच्टृष् ख्यात रै, सस्यात परवरा से उतपन्न टये द. रेस क्च अर्यतर्रगाट) अन 
वराहा, अर्नतर पर्या, चरि, परपरावराढ, यावत्‌ अचरिमे का जानना ॥ ६ ॥ अद्ये भगवन्‌ ! क्स 
रत्नमा पुष्पी के सीप खास नरकावाप्त मे से असंख्यातं योजन्वारे नरकावात म एक समयमे कितने 
नारी उतपन्न हेते ह यद्‌ कितने अनाक(यएयोगदाछे उत्व हेते दे 
पृ्मी के तीप छात्र नरकाद मँ से अध्या योजन के पिस्ताए्वटि नरकाव मे .ररू समय प जयुन्य 
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अपखेज व्रित्थडा, एवै जहा रयणप्पभाए तहा सक्करप्पभाएवि णवरं असण्णी. 
तिति गमएसु नमण्ति, ससं तचे ॥ < ॥ वा्टुयप्पभाएणं पुच्छा ? गोयमा ! 

पण्णरसणिरथावासत सयस्रहुस्ता पण्णत्ता, सेसं॑ जहा सक्तरप्पभाए, णाणनत्तं ठस्सासु 
लेस्साओ जहा पटमसए्‌ ॥ ९॥ पंकप्पमाएणं मति ! गिरयावास -सयस्तहस्सा 
पृच्छा १ गोयमा ! दस णिरयावामसयतहस्सा पण्णत्ता, एवं जहा सकरप्पमाए, 

णवरं ओहिणाणी ओहिदंसणी ण ॒उव्वहति, सेसं॑तंचेव .॥ १० ॥ धृमप्भाएणं 
पृच्छा १ गोयमा ! तिण्णि गिरयाव्रासष्यसहस्सा एवं , अहा परकप्पमाए्‌ ॥ 9१ ॥ 
तमाएणं भते ! पुदवीए्‌ केवहया णिरयावास पच्छा ? गोथमा! एगे पूण 
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< ॥ बलु भमा की पृच्छा. बालु ममार १५ साख नरकादपि कटे शेप सथ आधेकार रलप्रभा 
देना लेया म जो भिदा द्‌ षड मयम शतक से जानना॥९॥ पक्रं दश खाख नरकावाप्त 
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क अविकार भी शकर प्रभा जै फन प्रतु ई इनमे षे थ्धि ज्ञानी व वरध दशेनी उदरपते नश 
१०॥ ध्नमरभा मेदीन खत नरकतवासि है उस का क्षवे कथन पृक्रमभाजेसे कैःहना ॥११॥ अद 
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जप रत्नप्रभा कहा चैते ह शकरममाका जानना. परंतु अम्ज्नी तीनों आखपक मे कहना 
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) ट [| भाणिया ॥ १३1 इमीसिणं मते ! रयणप्पमाए्‌ पुट्रीए तीसाए भिरयात्रास 
^ || सयसहस्तेसु संसेनविस्यसु णरसु किं सम्मद भर्या उववनोति, मिच्छ 
+| जर्ड्या उववरनंति, सम्मामिच्छदिदी भरइया उववजंति ¢ गोयमा ! सम्मदिद्री 
~; गरदया उववजंति, मिच्छदिद्री गेरहया उववनेति, णो सम्मभिच्छदिहरी गरदा 
आप्रा |: उवरवजंति ॥ इमीतेणं भते ! रयणप्पमाए्‌ पुद्धश्ीए तीसाए्‌ भिरयावासि 
| सयतहस्ससु संसेज विल्थडसु णरतु किं सम्म भर्या उव्वहति ? एवं चेव 
र ॥ १४ ॥ ॥ दमीतिणं भते ! स्यणषमाए्‌ पुटरए्‌ तीसाए्‌ गिरयावासर सवसदस्तेसु 

(ग उलन हेते है भौर चदे दै ॥ ९३ ॥ अदो भगवन्‌ ! इस रलनमभः एवमी पे क्या "समष्टि नारकी उलन 

= {हत मिथ्यादृष्टि नारकी उन्न दयते दरं या सममिष्यादष्ट नाररी उत्पन्न दात हं! अदा गोत्तप ! ] 

£ [सपद नारौ उलत्र हेते है मिथ्या नारौ उलच हेते दै परंतु तमपिथ्ादष्टि नारकी नरश उलन 


हेते. अहो मगवन्‌ ! इष रलप्रमा पृथ्वी के तीप लख व मेसेक्या प्रमदे नारकी उद्रिते 


, [4६ पिच्च नारकी खत हैया सम पिषयादटे नारकी उदि दै १ अदो गौतम 1 नेमे" उलन दनि 
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वंति, सम्माभिच्छदिद्री  गेरहया णञ्वदजंति, एवं उववतित, अिरादिए जहुव 
स्थणप्वमाए ॥ एवं अतये मित्धडेमु तिण्णि गमा ॥१५॥ ते णृणे संते ! कण्डुः -| 
छस्ते नीलछसमे जाव सक्रटेस्ते मवित्ता, कण्टलेस्ते णरदएस उमरवजंति १ ? हता । 
भोधमा। ! कण्टुलस्ते जाव उववजति ॥ न केणटटरूणं भते ! एव वुच्‌ कण्टलेस्से 
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जाव उवव्रजंति १ गोयमा! टेस्सद्ुणसु संकिटिस्मणेसु सीकटिस्समणिसुः कण्हेस्त ` 
परिणमदर कष्टटेस्ते परिणममणसु कण्टलेस्तेसु गेम उववजंति से तेणद्रुणं : 
जाव उववलंति ॥ सेणुणं भते ! कण्टलेस्से जव सुक्षटेस्ते भवित्ता णीख्लेस्तेसु 
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पुच्छा, १ अहौ गोतम ! समद न्ष उन्न सयते है, मिध््राहष्टि नारकी उसन्न दह्यति व सममिध्यादृषटि 
नारकी नी उन्न हति ४ एसी उद्रमन व अप्रिरहित का जानना. संख्यात योजन के विसार वाट 


मजमे तीन गमा के प्रते ह असंख्यात याजन फे विष्ार बेम दीन गमा जानना. ॥ ५ ५ ॥ अही 
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भगवन्‌ ! कृष्य, नीचलश्ची यावत्‌ श्यी दोक्र क्या कृप्णय्री नारकी भे उत्पन्न हेति द, १ 
गतम | { एण्यः यादः 
द्व्या स्वनकेभेदपर 


= 


(य 
= 
3 
प 
># 
4 
[= 
[ए 
{4 
(~ 
) 
=> 
=+ 
० 


च 


£ --2°इ 1 


क 


भता ब्‌ मलिनता को पर्त हेते दै. टस तरह अशुद्ध टेदया परिणप्ते- कृष्ण 
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विवाह प्रण्णत्ति ( मगवती.) सूत्र &-ह्ष् 
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ङ्ग 
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=&०&न्द> पचम 


पजता कि० क्या सर सन्रियपने बु उपजता ठे अ° अनिरन्दियपने प° उपजता ह गोर मतम पिः 
दाचित्‌ प॒ सदन्दरिपने व° उपनता हे सि० कथ चित्‌ अम अनिद्रिवन उपजता दै मे वहं कथ कते 


कद 
गो ° गौतम द° दम्य प” त्यय अ५ अनिद्य व° उपने भार भव इन्द्रि ५० प्रत्यय स० सई 
च्छि चम उपे से० बह ते० इसख्यि ॥ १० ॥ जी ० जीव मे° भगवन्‌ ग० गर्भ मं व० उपनता कि 


अणिदिएु वक्षद ? गोयमा ! सिय संदिएु वकमद्‌, तिय अणिदिए वक्कमई । ` से 
केण्ट्रुणं ? गोयमा ¡ दचिदियां पडुच अभिदिए वक्तम्‌, भाविदिय!दं पड्च सदंदिए 


(= 


वक्रमईइ से तेणदट्रुणं ॥ १० ॥ जीवेणं भते ! ` गन्भं वक्तममाणे किं सरीरी वकम्‌, 


स्थान का मच्च पृतते है अहे भगयन्‌!गर्म मे उत्पन्न होता दुधा जीव क्या इन्द्रिय सहित इत्यन्न होता टे अथव। 
1 ५ [+ [4 3 ७१ [१ [4 [र 
< इन्द्र रहित उतपन्न होता दे {अदो गौतम ! क्वचित इन्द्रिय पित उपनन होता दै ओर पवचित्‌. इन्द्रिय 


दित भी उत्पन्न दता दे. अहो भगवन्‌ ! क्रम कारन ते जीव क्वरित्‌ मडन्दरियपने उलन्न होता हैओर 


कंवचित्‌ अनिन्दरियपने होता ६ १ अहे गौतम! द्रव्य इन्द्रिय आश्रित अनिन्द्र उतान्न होरा क्यो कि 


[कज 


निवृत््युपकरण सूप, सपवीन, र घाण, चक्षुः व श्रोतेन्दिय पर्याप ये पी तीते ओर भविग्धिव ओआ- 
भित सहन्द्रिय होतार ष्योंकी न्प इन्दिय जीव को सदा कार रहती ६. शस्ये अहो भतम ! 
£ [कचित्‌ इन्द्रिय सहित उपपन्न हेता है ओर क्वचित्‌ इन्द्रिय रदित - उत्पन्न -दोता हे. ॥-१० ॥ इन्धिय 
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उपजता किं० क्या सर सदृन्दियपने व० उपजता है अ° अनिन्दरियपने व उपनता दे गो° गातम ति. 
कदाचित्‌ स० सदन्दियपने व० उपजता हे ति० कदाचित्‌ अ० अनिद्रियपने उपजेता ६ै.से० वह क० केत 
० गौतम द° द्येन्रिय प" भत्यय अ० अनिन्द्रिय व उपे भा० भाव इन्द्रिय प० प्रत्यय स° सई 
य च उषएजे से० हं ते० इसल्यि ॥ १० ॥ जी ० जीर मे० भगवन्‌ ग० गर्भ म व° उपनता किण 
अणिदिष्‌ वक्षमइ ? गोयमा ! सिथ सहृदिए वकरमई, सिय अणिदिए वक्षमद्‌ 1 से 
कण्णं ? गोयमा ¡ द्िदियाहं पडुच अभिदिए वक्षद्‌, भावरदियारं पड्च सददिए्‌ 
वकमह्‌ से तेणद्रेणं ॥ १० ॥ जीवेणं भते ! गन्भं वक्रममाणे किं सरीरी वकमद्‌, 


सभाम = ० = [ (4 [स [प [4 
प 4 एते दै अढे भगदन्‌,गर्म ने उत होता दुवा जीव क्य। इन्द्रिय सहति उन्न होता हे अथवा 
| ६ 
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एति ( मगर 
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वचार ध 


जाः -शरलिभो प हे एअज्ञे गौतम ! कषचिव इन्दि सहित उत्पन्न होता है ओर कवचित्‌ इन्दि 
पिष १२२६५५१ देत भभ 1 किम कारण ते जीव कचित्‌ सदन्द्पने उतपन्न दोता दै ओर 

पुपर ९५, पतेन स श भौम { द्वप इन्द्रिय आश्रित .अनिन्दरि उन्न होता दै कर्थो रि 
न्‌ 1 रोर) पभ सो क धकः ३ भरतिन्दिय पयो एव पठ धती हे ओर भवेन्द्र आ- 
। द पाति सर्प पतेन भ शिप भीषितो संदा कार रहती ६. इृतट्ये अदो गौतम ! 


१ परमित श्षटय रेति ~ उस्पक्ष - हिता ह. 1-*५ ॥ इन्द्र 
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{ आहर आ० अगारे मो० मतिम माः प्राता का भो० रुधिर्‌ पि° पिनाक्रा सु वीर्यंतं० उप्त उ“ ‰ 
1८4 
%० (दोनो सं° पिलाहूवा क० मलिन ्रि० किलीपरूप प० प्रथम आ० अहर आ आहारफरे .॥ १२ ॥ : 





# [जीन जीवभ भयवन्‌ स० गर में ग० गयाहुवा क्षि°क्या आ० आहार आ० आढारकेरे गोरगोतम्‌ जं° | 
नो माण माता ना० नानाप्रकार र० रस प्ि० शरिक्रति आ० आहारकरे त० उम का ए० एक दष देश ४७ 
र (भओ० ओज आ० आहारफरे ॥१३॥ जी" जोव को भे भगत्‌ ग ग मेँ ग०"उसन्न दुरा अन ह उ५ | हं 
& | वक्षममणे तप्रटमयाए्‌ कमाहारमाहरह ? मोयमा ! माउभेयं पिरक तं तदुभय & 
(य £ 
् रृिद्र कटुसं किभ्विसं, तप्पटमयाए आहारमाहरेह ॥ १२ ॥ जीविणं भते ! 3 
, { गम्भगए्‌ समाणे किं आहारमाहारई ? गोयमा ! जं से माया नाणात्रिहाभो रसवि गद = 
&| आहरिई तेदेगदेसेणय ओय माहरिद्‌ ॥ १३ ॥ जीर्णं मेत ! गन्भगयस्त {~ 
{न व द १ 8 
४. ॥ १५ ॥ शरीर आहर ते दयो द इसे भादर का मन्न करत दै, जे भगवन्‌ ! गर भ उत्पत | 
ट देता जीर पदिलेषटि क्था आहार करता दे ! अघे गौतम ! माता का करतुकाल से्रधी सुपेर व पतिका % 
९ [षीय यद दोनो परस्पर मिने मे सिप रूप धने मे प्रे का ^ जीव मधम करता है. ॥ १२ ॥ ॥ 
४ ॥ 
‡। भह भगवन्‌ ! गममेर् षा जीव किमक आहार करना ह? अधे गौतथ ! गर्भवती सी गप प्रता-| |ॐ 
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च० चपर भ० भगवन्‌ अर असुरेन्र अ० अपररा के० कितना मर पहर्दिक म महायुतिवन्त मर र 
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असुरराया के महिङखीएकेमहज्जुदैए,केमहावले, के महायतते केमहासोक्ले, के महाणुभागे, ‰ 


नापकरी नगरी थी. उसका वर्णन उवाद सूतरवे चपा नापि की नगर जेते केना. उत पोया नगरी की 
ईशान कोन मेँ मेदन नामक उद्यान या. उतत का वर्णन भी उवा जेषे जानना. उप समयमे श्री श्रमण 
भगवत महीर खामी ग्रमानुप्राम परिचस्ते उतत नदन उच्रान पेपर. पसिपदया पर्मोपदश श्ुनने कौ आद्‌ 
ओर घुनफर फीचीगड ॥१॥ उतत काल उत्त समय मे भगवत फे दृष शिष्य गोतम गोत्रीय सात दाय की 
अद्रगाहनात्राल अप्निमूति नामक अनगार श्री भापन्त को वेदना नमर्कार यत्‌ प्ुपासना करते प्रकर श 


करिअर पावन्‌ ! चमर्‌ नामङ़ अश्रुता राजा असुरे कितनी कद्धिवास है, किती यरतित्रासा ई, कितना ४; 
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समोहणडई समोहणड त्ता संलजाणि जायणाणि उडदंडं नििरद तंजहा रयणाणे जावर र्णं 

अहा वाथरेपोणणठे पारेसाडेद परिताडदत्ता अहामुहुमे पगले परियाइयद्‌, परियाईयदत्ता 

दोचपि्रेऽच्वियसमुग्बाएणं समेोहणद,पमूणं गोयमा ! चमेर असुरिदे असुरराया केवरकप्पं 
{चमर्‌ नापरक्र अपुल्द्र वे सपद्धरात कर. वैक्रेय समरदूधाति करके ख्यात याजन्‌ का चा दद करे. 
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पव होतीरि. प्रतु यपर रनसोर पदां हेनि से ककेत्तनादि जसे ८ लो रेखा अर्थ-देना. कितनेक देसाभी 
` कहते है कि उदारक पे प्रण किये पुद्रढ वेकरेय पने परिणमते द इ ६ 
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सयुद्यात स° पूरे स° परकर पं° सरख्यात जो" योजन उ° ऊना द° देडकां नि० निकरे त° वह 
ज० नैते २० रल जा० यत्रत्‌ रि° रष अ० यथा वा° वद्र १० दर प दूरकर अभ. यथा चुः 
सूषष्म पो० पुद्रर पर ग्रहणकरे दोऽ दूमी वक्त वेथवेकरेय स सुदुघा से स° पूर्‌ १० मध गोर गौतम 
च० चमर अ” असुरे अ° अघुरराजा के” केवल करप ज० जदुदरीप ब० वृत अ० अघुरकुमार ६१ 

वानाभी अरगाउ्चातिया एत्रामेव गोयमा ! चमेर असुरिदे असुररामा बरेरान्ियसमुग्घाएणं 
समोहणई समोहणदृ्ा संलेजाणि जोयणाणे उदं नििरई तंजहा रयणाणे जाव रिद्रणं 
अहा वाथ पोठे पारेसाडेद्‌ परिसाडदत्ता अहास्म पोगगटे परियाइयद, परियादयदत्त 


दोचंविवेडन्वियसमुग्धाएणं समोहणद्‌,पसुणं गोयमा ! चमेर अमुरिदे असुरराया केवलकृष्ं 
न ऊंवादंड करे. 


चमर्‌ नामक असुरन्र वैकेण पमुदूवात करे. वैकेय मयदूधात करके सखूपात योजन क 
वहत दलबाला ब शरीर जितना चौडा) जीव पदेश ब क पुद्रल। क सयु वनपि. उत मे ककैतनोदि विविधः. 
यचि करेतनादिक रतने पुदरर ओदारिक शरीरमय है ओर वक्रय समुद्‌धात वै्रेय ुदरल ग्रहण करनेस ` 


, होतीदै. प्रतु यपर रतनसार पदारथ हेनिसे वरवेतनादि जेस पषटसं रेखा अर्थं देना. क्ितनेक पिसाभी { 9 
कहते दँ कि उदारक पे ग्रहण किये पुर धेकेय पने परिणमते ह. व छ" "8 
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क० करे ए० यह मोऽ गौतम च०्चष्र अ०अपुरेन्ध अ०असुरः राना का एण्दे्ारूप निश्त्रिय प्रि विषय (८ 
मातर बु° कहा यो० नह से° सेपत्ति बि° विकणा की वि° पिककर्मणा क प्रिरकिकर्मणा करेगा 1 ४ ॥ 
नण्यदि भ०भगवन्‌ च "चमर अ०अपुरेन्र अ०अमुरराजा ए० इतना म० महद्धिक जाग्यावत्‌ ए० दिप 

्रिकुश्चसुवा विकुल्वतिवा, विकुथिस्संतिवा ॥ ४ ॥ जणं मंते ! चमेरे असुरिदे 
असुरराया ए महिरीए जाव दएवदयं चणं पभू व्रिकरशचित्तए चमरस्सणं मंते ! असु- 
रिदर्छ असुररण्णो सामाणयदेवा के मा्ङ्ीया जाव केवडयं चणं प विकुचित्तए ? 
गोयमा ! चमरस्त असुररण्णो सामाणिय देवा महिदडीया जव्र महाणुभागा, तेणं तत्थ 
साणं साणं भवणाणं, सारणे साणं सामागियाणं, साणे साणं अग्गमहिसीणं, जाव 
ओर भी अहो गौतम ¡ वहू असुर के देष व देषरि्यो से तिच्छं अक्षर्ति प समुद्र को आकीणे करने 
कफो यावत्‌ परस्पर सै्पणा युक्त वनने को चमर नापक्र अषद्‌ समध है. परु, इतना रूप यनाने की 
सप्ति न है. मष चमर्‌ नाप अशुर की इतना वैकरेय रूप वनाने की शक्ति 2. इतने रूप उननि!९ 
अतीत काले न.भ्यिदै, वर्पान में नश कसे दै ओर आाकिकिमे नक्र कणी ॥४॥ अहो 
भगवन्‌ ! नव चमर्‌ नामक असुरेन्द्र की इतनी दधि यावत्‌ इतना वैकरेयरूपकरे की शक्ति देतो! 


र =. 


1 उनके सामानिक त ्षितनी ऋद्धिव कितनी शक्ति है अथीत्‌ये कितने वेकेय रूप करे ते शक्तित त ६.५९ 





~~-~~--~-------------------------------------------------~-~--- 


! शण्ड भ &० 


गा 


३९९. 


< 


1२» 1५५४४ ११४ 


3 ` 
बेवाड पण्णत्ति (.मगवती ) मूत्र --&"2&"इ- 


भावाथ 


पेचमाङ्ध पर 


ध 


~~~ 


| ०६० --8°द 11.41 


धुखदेव सहायजी उ्जाटाभषादजी 


भकाक-राजाबहादुर खाखा परुखदे 


| 


-६& «£ 11०1 मेभ ४ ५५ शुन अ १५.१५८ ९ 121 


१४४५. ५६५ ३4 
|. ५५८1 1४४0८ ४2 श १९ ४ ४3 1} ४२४६ ०1५४ 1४ 6 


४ धु ५५५९ ९ ०४५० 
० दः भुर श प (भ ९५ ०० ६.४२ ९५५८ ४८५४४ 


४।= २ ३ ¡1 ४४४९ 
{४ "४ पि ०५४ ५ ५४ १६ ¶.६।४८ ५७६२११४ ०६ ४ ५80 1५ 12४ ४४४ | ॥ 
॥।४, &४५ २2 1४४ ०९५ ०।५२६]. ४ } {४४ ‰& 


९१ 1६ ‰ ५४ ४ 2४ 2४0 ५ २५४ च [गाध 
भ ६६ 10 । 928 ८६४ पष य 0० ५2 


धय [1४ 09 0 ।५२५०४६ ६ सय) ६२६६ 1) | 
८०४४६ ४४ चैट शिच सथ दवण ध 1१४89 | 
ध ५८ ५४४ 1५1४ 102४ ॥ प ० 21191 1१२४६ 5४ ॐ | 
शिष्य ५०९७६ ५००८ ०३६ ३६९ ३४9 शः ४ ४४४ 


कु 
=|, 
| ४४ 
& 10४४ ०।६ ६४ &४ ०४ 2४ ०४ ४२४४ ०४ ४0241 ०& ४४४ ४ ० ४४८ 

०४ & (९ ०१ श ० २४६ > ०४ ४४ ०४ ॥ ४४४ ०४ ५ ० भाप्ये ०४ {४ र 

० ७।१४६५८०४ २६४०० ल 29४ 4808 ०0. ४१४ ०१4 (६ ०४ २१ ०५ शद ३५4६ ०४६ ९ 


= 1६ छ] ०४८ २४४ गछ धु ०४ ४९॥९५।४६ ०& ४ प्य ० ४०८ ०1 ४ ९४५६ ४८६।% 


त 
ह य द सतः के म० भुवन सा० खतः के सार साषानिकदव सा० स्वतः की ४ अग्रमिषी ज(०. यात्‌ & 
| द° दीव्य भो मेगः भोगवत विऽ विचरते रए ६ ह १ केताः क ध ज० रु 
स्न केवटकप्यं जवृदविदीविं बृहि असुरकुमरिटिं देवेहि द्वीहिय, आदष्णं वितिकिरण्ण {¢ 
“` [१ उव्रत्थडं संधडं फुडे अरगाढव्रगाढं करेत्तए्‌ ॥ अदुत्तरं च णं गोयमा } परू चमरस्स = 
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1 क वतमानमे करते न ह, ओर मागमिमकमे कटि मी न अहो मगन! चमर सामानिक इतने महार | 4 
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ग त 1 ० विचरते द॥५॥ अर असुरेनट्र के ता० श दन ज ४ 
सत्र र केवटकप्ये जंबुदविदीवं बहुरि असुरकुमरिहिं देवे देवीहिय अआद्ष्णं वितिककिण्णं ॥ ८८१ 
“ [५{ उवत्थडं संथडं पुडं अरगाढव्रगाढं करेत्ए ॥ अदत्तं च णं गायमा ! पू चमरस्त | 
द्र¦ असुरिदस् अमुररण्णौ एममेगे सामाणियदेत्रे तिरियमसंखेजे दीव समुद वूं अमुर {~ 
कुमारेहि देवें देवीहिय आद वितिकिण्णे उवल्थडे संडे कुंडे अरगादव्रगदे {>| ` 
` (ध! करेत्तए, एसणं गोयमा ¦ चमरर्त असुरिदस्त असुररण्णो एगमेगस्त सामाणिय देवस्स 2 
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~ [ सेपृण जम्पृष्प को वया तरिशेप व्याप्त, अच्छादरित, याव परग करने को शक्तिशत दै मैते 8 तिचछ।4 ० | 
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असुररण्णो भ॑ते अग्गमहिसीओ देवीओ के महिद्रीयाओ जाव केवद्यैचणं पू विउ- 
विवत्तए? गोयमा ! चमरस्सणं असुरिदस्स असुररण्णो अग्गमहितीअो देवीओ मदिदरीयाओ 
जाव महाणुभागाओ, ताओणं तत्थ साणं साणं मवणाणं, णं साणं च सामाणिय 
साहस्सीणं,साणं साणं व साणं परिसाणं जाव महिद्रीयाभ अण्णं जहा रे- 
गपालाणं, अपरितसं ॥ सेवं भते २ ! त्ति ॥७॥ भगवं दोचे गोयमे समणं भगवं महावीरं 
थद्‌ नमस्‌ वोदित्ता व जेणेव तच गोयमे वायुमूदं अणगारे तेणव उवाग- 
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सकती दँ ! अहो गौतम ! चमन की अग्रमिषियों महा ऋद्धिवाली यावत्‌ महानुभागवाली ह वे 
अपने २ भवन, अपने २ मामानिक देव, अपनी २ महत्तारिक देविरयो, अपनी २ परिषदा की ऋद्धि- 
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बाही ह कौरह लोकपाल सते सव अधिकार कना. इतना सुनकर गौतम गोत्रीय दूसरे गणधर श्री 
अग्नभ्राति वोरे कि अहो भगवन्‌ ! नो आप कहते है बह सत्यै. जेमा अपक कथन है कैमादी 
वस्तुस्वरूप हे ॥७१ इतना कहकर, श्री श्रमण भगवतो वंदना नमस्कार करके अप्निभ्रूतिने तीप्तरे गणधर गौतम ¡ २ 
गोतरीय श्री बायुश्चाति की पाष आकर कदा कि अहो. गौतम! चमर नामक अषुरेन््र की ऋदि | 
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५ | भर भगवान्‌ दो° दरा गो० गौतम स श्रमण भ० भगवन्त म० महावीर को वं° वेदना कर न° 
असुररण्णो मंते अग्गमहिसीओ देवीमो के महिद्रीयाओ जाव केवदयैचणं पभू विड- 
वित्तए १ गोधमा { चमरस्सणं असुरिदस्स असुररण्णो अग्गमहितीओ दैवी मिद्रीयाओो 
जाव महाणुभागाभ, ताणं तत्य साणं साणं॑मत्रणाणं, साणं साणे च सामाणिय 
साहस्सीणे,साणं साणं महत्तरियाणं,साणे साणं परिसाणं जाव महिद्रीयाओ अण्णं जहा ल- 
गपालाणं, अपरिसेसं ॥ सेवं भ॑ते २ ! त्ति ॥७॥ भगवं दोचे गोयमे समणं भगवं महावीरं 
वेद नमस वंदित्ता नम॑स्त जेणेव तच्च गोयमे वायुभू अणगारे तेगेव उवाग- 


५ © 
सकती दँ १ अहो गोतम ! चमन की अग्रमधिपियों महा ऋद्धिवाी यावत्‌ गहातुमागवाती है वे 
अपने २ भवन, अपने २ परामानिक देव, अपनी २ महत्तारिक देविय, अपनी २ परिषदा की ऋद्धि 
बाली है कोरह लोकपाल सते सव अधिकार कहना. इतना सुनकर गौतम गोरीय दूसरे गणपर श्री 
अग्निभरति वो बोले कि अहो भगवन्‌ ! जो आप कहते है बह सत्यै. जेमा आपका कयन है वैादी 
वस्तुस्वरूप हे ॥७॥ इतना कहकर; श्री श्रमण यगवंतको वेदना नमस्कार करफे अप्निभूतिने तीप्तरे गणधर गोतम 


गोरीय श्री पायुभ्राति की पास आकर कदा कि अहो. गौतम! चमर नाम असुरेन्द्र की ` ऋद्धि 
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माणे, अपत्तियमाणे, अरोएमाणे उदा दद्द उद्धुत, जणेव समणे मगर्वं॑महा- 
वीरि तेगेव जाव पञ्जुवासमाणि एवं बयासी-एवं खट भते ! मम दोचे गोयमे अ- 
मिम्‌ अणगारे एवमाइक्ख भासद्‌ पण्णवड्‌ परूथद्‌ ९रूबई त्ता, एव खलु गोथमा ! 
चमे असुरे अमुरराया ९ महिदीए्‌ जाव महाणुभागे. सेणं तत्थ चोत्तीसाएु मवरणा- 
वास सयतहस्साणं तेचेव सव्व अपरिसेसं माणेय॒ववं जाव अग्गमहिीओ वन्तव्वया 
सम्मत्ता ॥ से कमयं मते ! एवं १ गोयमादि समणे भगवे महावीरे तच गोयमं 
वाउमूदं अणगारं ए वयाती-जण्णं गोयमा ! तव दोचे गोयमे अगिभुरं अणगारे 


अपने स्थान ते ठर श्रमण भगवत महवीर स्वापी की पातत गये. वहां जाकर वेदना नमस्कार यात्‌ 
पर्ुवामनर देम बो अ भगत | मु दूमर गोर गोजरीय अग्निभू ते नामक अनगार एताक्होरहै 
य्त्‌ पररूपे दै फि चमर नामक असुरे महदभिक यावत्‌ मदानुभागवलि है, चौत्तीत सत भुयनफे 
महीक द कोर्ड अग्रमहिपियों तकर सव मंपूर्णं अधिकार कहा ओर्‌ पृष्ठा क्रि अहो भगतन ¡ यह किम 
तरह > १ फर श्रमण भगवत यदहावीर स्यामीने बायुभ्रति अनगार को एषा कडा क्रि अहो गोतप! तुमको 
दरे गोतम गोतीय अभिभूति अनगासे देता कहा फ चरेन पद्धिकं यवत्‌ महानुभागवरह दै यावत्‌ 


वदा 4 {नो० न त श्रद्धा नो० नहीं १० मतीत दुका नो० नही रो स्वा उ स्यानम्‌ ० उतरकर जे 


ठण्ड ह्ण [= 


{2 & 


~+ 


1४&£ 1229 1 ५४४८ 129 


ण्य छठ 


५. 
॥ 


` (द 


०५ 


२०४ 


५८ 


% भकादाफ-रानाबड(दुर खाल परुखदेधदायजी ज्वाल परताद्नी # 


+ड ८18 12 ६19 ४७ टो ~= = भ्ठ इ ५ भ एम षो ४ ष [1 १५ प 


=> ------------------ 


न ना 2117. 1 २१६ 8 


१४६ ॥५४५ 
८९४४५५९ ४४६ ४ ५४४ "इ ५ 10 प 


- ४ ० १६२२ र म भ ह ४२५४६ 
1400 ७२1०1४1४ ०२।०४७०५०६॥ ४४ ६२०४५ ७२०६11८ ५०५।१|८७२९९ 

। 3 = ६५८. &४ 2 .{020 ॥12॥ ५04४2 [६६२६६ 1 1 ब 
४९५५६ {९ ०२१९ ॐ 1४ ० ६ पचध 2 11222 212 
२५ , [ 1५} ॐ 1 ||२1४४ ४ 2110101 2६१७ ग 0 4 ६ 2६ 

9 > 2४०४ 1% ४ ०४ {५९६५४ ४६१०४ 1४ ९९।४०।१९ (५९४५०।४६ ४०४ 2।1१८।६०॥६ 1... > 
०६ ४४१४ ०4४ 1५४. ०४ 1४ अ ०६ ४९६६ ०४६ ५४४ ०1४ 1४1 ०४ ३४.०४ ‰ ०४ 
॥ 2 ॥ 429 ०४ .१४०७७४ ०४ 10105 ०4६ छा ०।४ ४४ ०५९ 1४4४ ०६ १५.०1 1 
१४८६ ०८. ०४.६४ ००.५४६ ०४ ५8४ ०४ 16) 285 ०४ 291 ०५६ ५८ ०४ ४४ 
० व - ०४ & ०2 18 ०£ 1४2 ०४ 1 >10५। ०६ षणः ०1९ ५४ ०1४ १४४६ 
०४ उष्टा ०5 18 ०६ २५४८ ०४ श्ुदहह ०६ ४४८ ०1८ (४१ ०४ [३८ ०४६ २५२५३४६ 


न _ ~ -------------------------------------- 


ए 1162।४५।६९. ६ 
ए 


य [1 -.1- ५2101 1४६ 


र 


; 


॥ 


। 


। 


=8०६-248 पेचमांग त्रिवाह प्ण्णात्ति ( भगवतीं ) मूत्र §&्् 


(8 न { १ 
तण तव से यह त तीरा गो० गौतम वा० बायुभरूति अ° अनगार दो° दृ्रा गो गतिम अण 
अघनिभूनि अ° अनगार की स° साय जेर नं स° श्रमण भर भगवन्त मर महावीर जा० यावत्‌ १० 
पूजते ९० रेते ब बोरे ज° यदे भे० भगवन्‌ च° चपर अ° अघेन अ० असुर राजा १० महर्द्धि 
नाण्यापरत्‌ परसमर्थं मिभविकूर्मृणा करने को व ०वलेनद्र भं भगवन्‌ व> प्रैरोचन व ०वैरोचनराजा के °कितना 
मण महद्धि ज० जते च> चमर का त० तैसे व° वलेनदर का ने जानना ण° विशेष सा० अधिक के° 
ते तवे गोयमे वायुमूती अणगरे दोचेणं गोयमेणं आशिमूद्रणा अणगरिण सरि 
ञणेव समभे भगव महावर जव पञ्जुवासमाणे एवे वयासी जणं भंते चमरे 
असुरिदे असुरराया ए महिद्धीए्‌ जाव एवक्यं च णं पम्‌ विकुच्वततए्‌ ।. वरीं भति ! 
वद्रोयणिदे वरोयणराया केमहिीए्‌ जाव केवहुयंचणें पम्‌ व्रिकुध्ित्तए ¶ गोयमा ! 
बलीणं वदरोयणिदे वद्रोयणराया महिङ्खीए जहा चमररस तहा वरसि गेयव्वं 
की पाप गये ओर वेदना नमस्कार यावत्‌ पयुंपात्तना कर रेप्ा बोले. अहो भगवन्‌ ! चमर्‌ नामक असु- 
रेरे इतना पदिक यानत इतने वैकरेयरूप करने को शक्तित ह तो वि नामक वेरोचनेन्द्र कितना महरद्धिक 
यावत्‌ कित वेय करनेको शक्तिमते ! अहो गौतम ! नता चेरा कह वैषां ही वलि नाम वैरोचनेनद्र 
क जानना. बिशेष इतना क्षि यह देव देषियों ते कुछ आयक जम्बृद्रीप भरे, शेप सब्र पूर्तं जति 
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त० त्र ते वहत० ती जरा गो० गौतम धा० वायुधूति अ० अनगार दो० दृ्रा गो° गौतम अर 


अपन्न य° अनगार शी स° साय जेर जगं स० श्रमण भर मगनन्त मर महावीर जा० यातत १० 

पूजते ९० रेमे व° बोले ज° यदि मेर भगवन्‌ च० चमर अण अरन्र अ० असुर राजा प० महद्धिक 

नाच्यावत्‌ पसम वि०विमुशणा करने को व गलेन भर मगवन्‌ व° वैरोचन व श्वैरोचनराना के°कितना 

मर मद्धि ज० ज्जे च० चमर का त० तैसे ब वलेनद्र का ने° जानना ण० प्रदोष सा० अधिक के 
से तचे गोयमे वायुमूती अणगरि दोचेणं गोयमेणं अआशिभृद्णा अणगरिण सदधि 
ञेणेव समणे भगवं महावर जाव पञ्जुवा्षमाणे एं वयासी जदणे भते चमे 
असुरिदे असुरराया ए महिडीए जाव एवइयं च णं प विकुव्वित्तए्‌ 1. वीणं भते ! 
वद्रोयणिदे वहरोयणराया केमहिड़ीए्‌ जाव केवहृयंचणं पम्‌ व्रिकधित्तए ? गोयमा ! 
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+ सनकछुभार नामक तीसरे दैवछोकसे अगि देषिओकि उत्पत्ति नदी दै. पथापि प्रथम देवलोकको अपरि 
न एकमयािक परोप से दशा पर्योपमक स्थिति बादी बारह वे देवरोकके दरवोको 
पी ई इषे यहां उसका भरतिपेध महीं किया रै. 
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| णवरं अद्रुक्ते ॥ एवं संतशवि, णत्ररं साहरेगे अद्र केवरकणे महासुक्के सरत 2 
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(4 धवेत्रेयसरूप ते मरने को समये है. भ्र चार भम्दू्रीप ते कु व्िरोप ्र्ेयन्प ते भरने को समै हे, 
५ {रचे आठ जम्ब भरने को पय है, ललक साधिक आठ जम्बूदरीप भरते क्रो समर्यं ठे, महाश्चक्र र 
र [सोरद म्द भरन को सम ३, सहस्रे सापिक सोखद अम्वक्ैप भरने दै. आणत माणत | : 
@ (वत्ती .जमबीप्र ओर भरण अच्यत सायिक वसती जम्बुद्रीप भरने को समै दे. अन्य सव आधिकार 4. 
ट| पिले जषा द पतु भयन्‌ २ ऋषि वताते दै. पोपप देवलोक मे वसती खख, ईशान देवलोक मे अग- र 
¢ „ > सनल्छुमार नामक तीरे दैवलोकते आगे देषिओगि उतयत्ति नी है. तथापि प्रथम देवरोककी अपरि | 
1 र देवौ एकसमयपिक पर्योपथ से दा पर्योपमकी स्थिति वारौ बारह मे देवक ॐ देवको 8 
${ उमेर अती ह इतपे यहां उसका पतिपेष नहीं किया दै. ` ।‰ 
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विचरन स्मो ॥ १९ ॥ त० तव षः श्रफएण भः भगवन्त म० प्रहावीर अ कोई यक्त मो० मोया न° (‰ 
नगरीं के न° नेद्न चे० उद्रान ते पर निकलक्षर व° बाहिर न° अन्य देश मे व° षिच लगे२०॥ र 
ते० उप्त काल त° उस समय मे रा० राजगृह न° नगर होण्या व° वर्णन्वाला जा० यावत्‌ प० परिपद्‌ 

प° पूते ते० उप्त काल ते० उम समय मे ई डान द द° देवे दे° देवराजा सरः छल पा० हस्त पे 


यण परृपमे प° वादन वाछे उ° उत्तरार्धं छोक ॐ अ° अधिवति अ० अरव्रीष परि° पिपान स खक्ष फे 


॥ १९ ॥ तएणं समणे सगव महावीरे अण्णया कयइ मोयाओ नगरीभो नंदणाओ 
चेदयाओ पडिनिक्खमद्‌, पडिनिक्खमदत्ता वरहिया जणवय विहारं विहुरई ॥२०॥ 
तेणं किणं तेणं समएणं राणगिहे नथरे होत्या वण्णओ जाव्र परिता पञ्जुवासइ ॥ 
तेणं कालेणं तेणं समएणं ईसाणे देविदे देवराया सृखपाणी, वा उत्तरडु- 


ला ॥ १९ ॥ एकदा श्री श्रमण भगवन्त महावीर स्त्रामी मोया नामक नगरी के नेदन नामक उचान म 
से गिचले क्तो ॥२०॥ अव ईशनन्र के पूप मधका तामरी तापसतका अधिकार कहे रै. उत 
काल उप मय पे राजगृह नामक नगर था. वहां श्रमण भगतरेत श्री महावीर स्वामी पारे. परिपद्‌ {५ 
वेदन करने को आई. उस काल उ समय पे हस्तमें मूका आयुध धारन करनेवाले, धूपम्‌ का बाहन र 
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रू० रूप पि पिकु्रणाकर ता० उप्त उ० उल्ृष्ट तु? तरते चं० रौद्रगति से ज० अन्गगति से छर ४) 


ठिद्पकय पकरात्रेत्तए त्तिकटु,॥। २ ३॥अण्णमण्णस् अंतिए एयमट पडिसुणति पडिसुणं- 


तिन्ता बलिच॑चाए राग्रहाणीए मञ्ख मञ्चेणं निग्गच्छंति २, जणेव सुयङूद उप्पायपव्वष 


तेणेव उवागच्डरति, वेउब्विय समुग्बाएणं समोहणेति रन्ता जवर उत्तर वेडन्वियाई रवादं 
विकुव्वंति, विकुव्वतित्ता ताए उकिद्वाए तुरियाए, चवखाए, चंडाएु, जयणाए्‌, छेयाए, 
सीहाए, सिग्धाए्‌, दिव्वाए, उद्ुयाए्‌, देवगहए, तिरियं असंखेजाणं दीवसमुदाणं म- 
उड मञ्सेणं जणेव जंवृदीवे दति, जणेव मारहवासे, जणेव तामङिततीएु णगरीए, 


., ब्दार्थ 


~ 


12 12४ 1५ ५४7 12४, 
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चपलताव्ाटी, क्रोध मे आकर चे दुषी रद्र, अन्य गति का लय करे वेपी, निषुणतावारी, प 
ताबारी, दीग्य, ओर वल्ादिक के के उद्धूनएने कीं देवगाति से तिच्छौ अद्षख्यात द्वीप समुद्र की मध्यमे 

हकर जमपू्ीप फे भरत केच मेँ ताम्रस्कर साक नगरी मे तामह मयं पुत्र कौ पराप्त अयि. वहां अकर & 
ताम तपसी की उपर, व दिशी विदिश मे खड रहर पने दीव्य देव ऋद्धि, मनोज्गकान्ति, दीव्य; ¶ु क 


मावा 


हेण पचमम विवाह पण्णात्ति ( भगवती ) सूत्र ६०६ 
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रा० राज्यधानी प टि डि० स्थिति १० सेकदप पर करानेको ॥ ३२ ॥ अ अन्योभ्य की अं० पस धर यद 








४ १, 
र ४ ध अथ प० मूनकर्‌ व° पलिया रा० राञ्यधानी की म० मध्यतेनि° निकले जे° जशं ₹० रुचङगेनद्र उ° र 
१ उस्पातपरबत त° तहां ० अयि वे० वैकरेय स० समुदघात प° नीकाठे ना° यावत्‌ उ० उत्त वैक्ेय 4 | ५५९ 
५/० रूप परि विकुपणाकर ता० उप्त ० उष तु तरति चं° रोद्राति से ज० अन्पगति से छे ८ 
सूत्र | ¡ दिङप्पकप्यं पकरत्रेत्तए ्तिकटु,॥ ३ ३॥अण्णमण्णस्स अंतिए एयमहु पाडिसुणति पडिसुणं- {2 
६ तित्ताबलिच॑चाए रप्रहाणीएम ध मनलं निगच्छति २ त, जगेव रयहद प्यायय | 
ध { तेणेव उवागब्छति, वेरच्विय समुग्घाएणं समोहृणंति २त्ता जावर उत्तर वेउन्वियाई रूवाद्‌ं > 
ट विकुव्वति, व्रिकृव्वतित्ता ताए उविष्ाए त्रियाए, ्‌, चन्र , चंडाए, जयणाए्‌, छेयाए, = 
 ! सीहाए, सिग्धाए, दिम्वाए, उद्धुयाए्‌, देवग, तिरियं असंखेजाणं दीवसमुदाणं म~ { 
1 स मञ्सेणं जेव जंबदीे दतर, जणेव मरहैवासे, जणेव तामछिन्तीए णगरीए्‌, {4 
मावाथे । प्लतावाटी, कध मे आकर चले ठेभी रेट, अन्य गति का जयकरे वेष, निपुणतावाली, शीघ्र 


8० 8 
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कर जम्बद्रप के मरत किच मे ताम्रलिक्ती नामक नगरी मे ताम्री मोयं पुत्र की पाप आये. वहां अकक्रर 


च 
ताली, दीग्य, ओर वल्नादिक के फे उद्धूनपने की देवमत से तिच्छौ अद्धख्यात द्वीप समुद्रकी पध्यमें 
ताम तपसी की उप्र, प्‌ दिश्ी दिदिशी भ षडे रहकर पनेज्ञ दीव्य देव ऋद्धि, मनोङ्गकान्ति, दीव्य 
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दे” दषर्रुति द° देषानुभाव द° दीच्य भरृ° वत्तीप प्रकार के न° नारङ़ृविि उ° वताकर ता० तापर 
था० बाछ्तपस्ी को ति वीनपार आदान प मरदृलिणा कण करे थण बाद न° नम्र करए एषा 





र पण गोले दद देवानुभिय अञ हम वर यलिचेवा रार राज्पधानी चर रने वाले व ४.५ १९ अद्युर्‌ ५4 | ५४३ 
(¢ [ङुभार दे° देव दे० देधी ° वेदन करते है न नमस्कार करते दै १० प्यपापतना करते दै ॥ ३३॥ ८ 
` |स (त° तर सेर बहेता° तामलि वालतपूस्री तेर उन व्रः वलिचचा रा० राज्यधानी मे व° रहने पले वण ट 
सून | & { बक्िचचा रायहाणी अणिदा अपुरोहिया, अम्हेणं देवाणुषिया } ईंदाहीणा, इदाहि- {५ 
छ टिया, ददाहीणकजा तं तुऽ्मेणं केवःणुषिया वलिचेचा रायहाणिं आदह, परिया- ‰ 
ह णह, सुमरह, अदहुवंधह, निहाणे पकरेह; दिदप्पकप्यं॑पकरेह; तएणं तुञ्् कारमति |-३, 
& { काल कचा बिचचा रायहाणीए्‌ उववानिस्सह, तएणं तुन्भे अम्ह ईदा भव्रिस्सड्‌ 3 
५ तएण तुभ्भे अम्हेहिं सद्वि दिव्वाहईं भोगमोगाईं सुं जमाण पिहरिर्सह्‌॥ ३ ३॥ तएणं से ता- |: ¢ 
सावा | £ | टे ४. इमाये अश द देवनुपरिय ! ठु वलिचचा रज्पथानी का आद्र के, अच्छो जानो, प फा 


मन ॥ स्मरण करो, वहां उन्न होने का निदान ( नियाणा) करो ओर वहां रहने फा संकर करो. | 
पसे तुम यासे काट के अवम्र म काल कर फे विचंवा राज्यधानी मे उन्न हेषोगे ओर हमारी 
साय दीन्य मेगोपभोग भोगते दुरे मिचरोग ॥२३॥.द तर वहिपेचा राञ्ययानी..रदते षाठे हूत छ 
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र व ५ 4 ,वा० वाटतप्ी ते अ० अनादर कराये ष अः 


ध्न 


अच्छा नरक्जनि हु श जिष दि० दिशचिते पा० आपे 


+ | ता० उतदिशि म १० पाये ॥ ३६ ॥ ते उप्त काल ते० उत समय मे ई० इशान देवलेक्र अ० इनदर द 
रहि अय पुराहित रहति हयो °या ३७ ॥ तत तव नेर वृह ता० तागटी वा वाटतपसी व° वहत 4 | ८८५ 

न प. पञ प्रतिपूर्ण पसं० साठ सरसत्रष षर प्यीय पा० पाकर दोर दोमाक्त कीसंर पंटेखना मे अण० आसा ८ 

द कोज्रु परमकः सत वीषपहित भ० भक्त कत अ० अनशन छ० छेद्‌कर का० काल के अवर भका ञं 

त्र | &! रायहाणि वरत्थव्वया बहवे असुरकुमारा देवाय देवीओय तामदिणा वाटृतवस्पिणा {~ 

9 [>| 

फट | अगादाई्जमाणा भगमा जमाणा जेव दितिं पाउन्मृया तमेवदिति पडिगया॥ ३तिणं ( + 

[+ [कष् 1 = 

| ६ कृष्णं तेणं तमएणं $साणे कप्ये अणिदे अपुरेहिए यातरि हत्या; ॥३७॥ तएणं सतमट =, 

1 न ३ [क ॐ 

५८१५ त व्राखतवरस्सी बहुपडिपुण्णादं सष्टं बास सहस्साह परियागे पारणित्ता दो मातियाए सल- (| 

॥ \ |! रहणाए अत्ताण॑ूतित्ता, सवसं मत्तसयं अणसणाए्‌ छेदित्ता, काटमासे काट कचा 4. 

(५ 31 यनििचा राज्याद म रहने वले देवद देवियां का कहना तमी तपिप्र ने पुना नर वेषे ¦ ९ 
| ॥। (५ ४ जनान इतत वे नहा ते अयि ये वहां षि गये ॥ ३६ ॥ उप्त काट उतत सभयमें ईशान 6 † 

1 ५ { नामक देवलोक मद्र चयने से दह भ इनदर रहित पुरोहित रहित हुवा ॥ ३७ ५ ताम तापप्त साठ दनार { छट 

1 [प प परयत प्रवज्य पालकर दो मा की संटेखना से आसमा को सूकर, एसो दीस मक्त अनक्षन ‰ 


१ भद, 7 म द धर ण दि, ५ ११९९) १५ ० ९ ४ धार > ‰ 
४९ शा 9 ४ 112) 9 ४९ ४] ४ च 12५ ४ 1४६ २1४ > 1 २५ पु 


~थ ५ धः हुष्ना४४य येष 28 ए २६९1 २२३ ॥ > ४ 99 1८ 1५1 1४ | 


184 ४ ६ शे [णा 121४ ष [0 1066 1५ 95 12४ 16 ८४ ४४२ ५४६। | 
1619 210921५ ६189 ०६०९ धा ९।५०६६ & शुचः ७४४६ ४6 
2४ ५०५०५०३ ८ 12७15 (०3961216 | ॥०१९ ०४६ {= 2५४६ ६, 
"2 3 (0 पयाया (० ध पुष ६१८ श्चणाः 

„ म्‌ ११६९ 1215095 13७ 1ः२21:10121912161818 & ०४० ॥ 8६ ॥ 


ख 


॥ 38 9 अणण्धु४ ७ (9 1 ४2 "098 & "ध 
४३६ २४8०४४६ शशः शषटयव्यः भण॥ >= 2६ २६००४ [४ 


तादजी # 


= उ 


जी जापर 


~ ट 





व 


% भकाशक-राजाव्रहदुर खला श्रुषदवत्षहाव 
६४ प प = 


८ 


कछ ७ 


५८०1४४६ 1. 
& 


शषः ०11 ४६॥ शेष ०५ य ०४ धणाल ताल न्‌ ० ५४ 9 ०४ पथु = | 
2 ८ ण ०ए शणाः ०४१६ ०२.६६ ०२ ४ २ल गन ४ ०४ ०४ ण्न १ 
०] 18818 ०४ ६ ०६७४ ०४॥ २३1 $ ० शटि ० ६।५ 16 ०) 6 ०य= भेये = 


2 ९ 
६ ६४५ ०६ £ ०० ९ ६ ४९ ०२ ‰ ५४६. ०४ 8. ए 


५१, 


तती) मूच इन््ह्् 


त्ते (भग्‌ 


पण 


दचमांग तिशइ १ 


म-इ 


व्र रहने षटि वण बहुन अ अमुर कुमार दे देव दैण्देवी ता० तापि वार वारत्तपस्वी को का० 
देवेन्धषने उ० उखन्र दुवा पा०. देखकर आ 


कालको भ्ठ जा० जानकर ० ईशान देवछोक मे दे ° देवेन ध 
आघत कु! ९ कुपित द्धे चं० रोद्रर्प प्रे मि दे देदीप्यमान दै हेति घ० बिचैचा रा० राञ्यधानी के म 


मध्य से नि० नीकछकर ता० उप्त उ° उक्कृषटगति पते जा> यावत्‌ जे० जहां भा० भरते ने० जक 
ताण तप्रदिष्ठी न° नगै ज नर्हा तार तापलि वार वारतपस्ी का प्र० शरीर तेण तदां उ० आकर 


देवीमोय तामि वातदसिति काटगयं जाणित्ता ईसाणेय कप्य देविदत्ताए उवक्ण्णं 
पाचित्ता, आमुरुता कुधिया चंदिक्किया, मितिमितेमाणा वलिचचाए रायहाणीए मञ्ज 
`मञ्छेणं निगच्छति, निगच्छंतिचा, ताए उकिटुए जावर जणिव भारहेवातसे जगव ता~ 
महिनत्ती णयरी, जणव तामटिस्स बार तविरत सरीरए तेणिव्र उत्रागच्छैति, उवाग- 
देष देिरथनि ताम तपसी को काल प्रप्त वा जानकर व ईशान देवलोक भर र वनाव देख क 


क्रोध परे आसुरक्त हृए, कोप में पम्धमायमान हुए, अत्य द्वेष भाव्र परगट हवा) ओर मीसर्पीस दति वात 
लगे. फएीर वलिरचचा शाज्यपरानी ४ प नीकल्केर उछ चह, चपा) शीध, दीव्य देयगति से ताघ्ररिप्री 


स [१ 


९ 1 12 ५४४ 1४ 


९ 
-<डण्ठे 


ध. 9. 
°> -<&9 


9 
ॐ 


मगरी के वाहि ताम तापकरा शरीर था व्ह जयि. ओर ञ्य का वायां पाव रस्मी ते बांधकर तीन. र 


४५७ 


४. 


धद धाऽ 2९ पारय 165 ९ ४४७ ४21 ५३१} 


= ४४ ४9५४ तक 1 
£ {२1४ ४/४ 18 न ५८६. 1२2 1 2२, ४8 1 ०६1] १ ए छे इष्टा ए भ ६ 
& ६। ४६३ ४।४३ ५५५४५. प ५16 ध ५ 2 त + 1 ध पट 1 

“ टि ४ 10७ 1199& 1 11४६] ५४1४ ५1 41४ ५ ९५७४६ । > ४३५४ 21४} 3४ ७1५ (५ 18 धि 
+ ट 
क्र | ६ गाधि ऽ "णये ९२४ ,॥6 ४ ५ 
[5 


ना 116 90 21316 121६1 3851४ 
७२ 1०२२ गष ८०६ ६ ७०» ॥ 2६ ॥ 


उञ 


६2५ 913 ॥ ०६ ॥ 2७४ | 
४ ०० ०3६] ।९०४४ 
९०४४६ भा 10192 
छा च्य ३९ ७४६ 21003146 9५ ५ ६६९५६ ४२६ २ 
~ २०४९४६ २1९०० ०1६५ नान ७1४६ 2४३६ 1०1४६ १ . = | ४४ 
|| 19. >. ०12 1६1}०४ 1१०।२।॥ ८६ ॥१४ 1४१६०।६) 2४६1२०1४ १1४ 19 ०1)६ ९६०४ ४४{ 5 
०४ £ < 1 2 ४1" ०४ "४ १५४ ०0 4 प 30 ० £> 1५ 2 ०४८ ४१४४ 


०४ ८६४ ० धष ० 88 ०} £ ०४ ॥ 2६ ॥ 18 1५४२६ ०& ९४६४ 1४ ० ५ 2४ उभ] र 
०६६ ६९४ ०४ ५1३० 12।0६ ०1४ 011 6४131016 ०4२ 1५४} ० ६} 2915०4६ १० ९४४ 1०४४० | 


1 10.नए2 ०९ 1 11४ 910४635 1 ८1४६] ५४४ 11४४ ०३ ४ प ० धाथ ०६ ४०५४ 21४ भ 0012219 
{भ्य सूच < ~ मे 1 जे ॐ = च ^ ४ 


व्‌ 


# प्रकाश्चक्र # मकाशक रानव्रहदुर्‌ टाटा धलदवतद्‌ खाखा प्रुखदव्तद्‌ 


१.2, 


< 


> 


~ --&"& पेचमांग विवाह पण्णत्ति ( भगवती ) मूतर हिण्डक 


> 3, 3.4 


त 


ह| 


ध 


५. 


भावार्थ 


मथन रहने वाले व° ब्देन अञ अपुर कमार्‌ दे° देव दे० देवी ता तामछि व 
क्रा को प्राप्न जा० जानकर ई, ० ईशान देवलोक पर पदे० देवनपने 


आघ्ुरक्तङ 
मध्यसेनिण 


ता° 


-मच्छेमं निगच्छति, निगच्छंतितता, ताए उक्द्रए जाब जणेव भारहेवासे जेणव ता~ 


1 


राद 


5 नप, 


ॐ“ =, 
५ 


3, 
अ 
श 


1० बारुतपस्वी 

ढ° उत्पन्नद्ुवा पार. त 
कु कुषित हे चं रद्ररूप बरे हे भऽ देदीप्यमान होति ष० वदिचचा रा० राज्यधान। 
नीकलक्षर ता० उप उ० उ्ृषगति से जा > याबत्‌ जे° जहां भा° भरत सिच जे° 
ता्रटिक्षी न° नगरी जे० जहां ता० तामि वा? बाठपेपसौ का प्त० शरीर त° तहां उ० आकर 


=< 
ठ 


आ 


केम 
जहां 


1 


> 


&ण् 


४ 


देवीओय तामि बारतर्था स्ति कालगथं जाभेत्ता ईसाणेय कषये देवरदन्ताएु खववम्णं 
पासित्ता, आघुदसा कुषिया चंडिक्षिय, मित्िमित्तमाणा बकिचचाए्‌ रायहाणीए्‌ मञ्ज 


<+ 


१ = 


&& 1८३1) 1५५४) 49४. 


मछित्ती णयरी, जणेत्र तामछिस्स बार तदसिस्स सरीरए तेणव उवागच्छेति, उवाग- 


योनि तामह तपसी को काल परा हवा जानकर व॒ ईशान देवलोक भ॑ इनदर वना हवा देख केर 
सुस्त हए, कोष मे पमधमायमान हए, अस्यत, दरेष भाव भग वा, 3 ओर मीसमीस शाति पीने 

अखिचेचा राज्यधानी म ते नीकटकर उच्छृ चडा, चषा, शीघ्र, दीव्य देयमाति से ताघ्रलिपती 

रि तामली तापकरा शरीर था वहां आये. ओर उप का वायां पांव रस्पी ते वाधिकर तीन र 


[ल 


न 
4 
&$--&& 1 


"८४७ 


2.8 


युएदरेवपतदायजी ज्वारापक्नादनी # - 


[ 


राजावदादुर खा सुखदे 


#- भकाशकं- 


८४९ ४ ५८४५ धा ¡ ८1५ ४४४ - ना 1 पशप भपणेर फण धा एषः ‡ ध 

५1 13४5 | 142८ 1८४५ 1५१1४३६ > २/2 1 1८४५ 1 > ४४९ ४६ ५1} ४ 
४ ४ याण ।४०१५1४९ ३७४} 3... 3... र ) र ४४ ५५ ५ >, 
(= 1 ०४६ अद ५।४६ ५७ (4 


९।०६ ९ ९ ष्यः 21७६४" ध्नः (दाण्डा ४ ए चथा ८०५६ |स 


(व! = प 


1 ५१९४४ 1 ॥०।९७५० 1५1५1५६ ४ ॥२४ 1४३४ ॥०।४८२ 
१००४५।० 5 2120 20४2 ४ ४७६६ ४ ५२७५] 21010 2 


४ 12 ५1 शश ४ १९६ ०४, 2५ ०६ ५119 "18 [४ 21} ०४ 1५ [30०९।४ ०।४ 
४५४ ०।४ ५४५ 19 ०९1 1५११२ ०२ ६६ ५५४६ ०६४ ५९४३ ५४३ ०६ 9४ ०१६ ४४ ०५ 
ध्२०४ (0७४ ४11०6 ०1७ 1४9 12०16 ६२०३ र 218०1 {212 ०1९ 1619 ०६ ३४ ०१६ ग 
£ ०४ ।४४ ०2 ५ 1) ०६ ‰ ॐ ०४ २॥॥ दध ०४ ६५५ ०५ ३08 २४३ 1 अये 


< <= 4 


12४ ०} षर ०६ भ ०४८ ०।= ०८ +य ०६९ © ६ ३४१ ०५। १.५४ ०४ पश्च ०1९ | => 


< ज 


पहि ०8 शति ०8 छि ०४ भानु ० > ० 6 ०४४ > ० छ ४ 194 | 


1 


२ 


१1 


[3.2 
& 


१ \) न 
„वायौ 4 [अर अवाक त्मने त्ता तान प कदरे पर दुःवदे आ वर अथ व द 
नक जा० य॒पित्‌ आ० इधर उधर क करफे ए० एकान्त मे ए०रखकर दार निमदिकषिते पा० {थू 
अविता उपदिशिं मेष परदाय ॥ ४० ॥ त° तव ई ईशान देवो मे रहने पाठे वे वेमानिक ४१ त 

दे° देव॒ दै. देवी व° वलीचंचा रा० राज्यानीे मवण्रह्ने बलि य० बहुत अ० अपुर कुमार दे° देष 4 ¢ 
[प्रं िदाकस्ते जा 


वहू आण्डूधर उधर की करति पाण्देखकर आ शीघ्र आघ्रुस्त जा ते 


~+ 


ण्यात्‌ परि° देदीप्यमान दते जे°जहां 


सिसंति, गरहति, अवमण्णंति, तनिति, तारेति, परिवहति, पव्वहेति, आकू विकट 
करंति, दीनता जाव्र आक व्िकट्टिकत, एगेते एडतिर त्ता, जमिवदिसि पारन्मूया, 
तमेवं पडिगया ॥ ४० ॥ तएणे ते ईसाण कप्यवाती वटव वेमागिया देवाय 


देव्ीभो वाछिचंचा रायहाणि वत्थच्वएहि, वदिं असुरकुमाररह, देवेहिय देवीदहिय 
तामालिस्स बारतवस्सिस्स सरीरयं ८ निदिजमाणं, खिसिजमाणं जव 


अथगणन। करने छन, हस्तादि से ताडना करने खगे, ओर जात्यादिक की दिना, विके दिलना करने 
खो. दा के उप्ते शरीर को एकान्ते दच्छर नक्ष ते जयेये वय पीठ चले गये ॥ ४० ॥ उस 


[अ 


सभय मे ईशान दरेवरोकृ म रहनेवाे बहुत देव बर देवियेनि यदिवंचा राज्यवानी में रहनेषाले देव देवी को 


%. 


| 
ह प्ण्णक्ति ( भगवती ) मू && इष्ड 


---र-------[-----~_-~-~---~-----<2 
(र 


पयमाय त्वा 
22 1219 1४ ५४ 191 ण्ड 





1.44 
यु 
व 
छ पचरमामि 
-&94 ॥४ 


„<2०९ 

ॐ ट 

60९ 2 
४) 


सुखदेवपषदायमी ज्वालापप्तादजी # - 


९४१५४६२ ! १९४५४ ष्ट { ४ पण ण ६ 1 भाल एलान घाण्ठ एटा] $ 
४ ६२ 1 (4 द शयु ५ ६० 11912 > "2४8 1४४ 1 2४ ४५६६४३५ । र 
1 ५५ शा ४४ ० स ३७४) 1 9 ०४४8 "1 ६४६५४ | 
८ ५ म छ ६ ५ ) 

= 1 त 2) ४ 
९५६ ९ 109 ९ 212 - णावा (शुष्य ए [0४ 1४ | 


प 


ध्वी 


=< २ 


1: ०१९९ एण 1 ॥०।५।॥७४ 1०1०५ ए [येः [टे 1०1४ 


१1०० ।४५ -239 २४।३४ 3046 भ ८३९८ ९ 1५2।४७॥ 21010 21 = |: 
-211 1 -2 29६. ३४ 19 ५८२४१ 1908 1०६४ ४1४ ए 1७६३3 


य < स 


2५ 1 ०1४ २५६।२५) ४१६६ ०७ ५५०१ ०६ ५1419 (1 14 2101 ०४ 1५ 10९18 ०1४६ 
नपे (1 च ५५४ भेज = गि भे + 1 4 \+. 


४४ ०1४ ५ ॥५२ ०४ 1५०४ ०२ ६६३ ४४६ ०६१ ५९४२ ५४६ ०३४ ०६४८४ ० 
%]2०४ 2१5४४ ४10०४ ०1) 109 1४18 ० ४२०१३ पता 218 ०। {]2 ०1४ 1 ०५६ ४ ०१ 


= 


राजाव्रहादुर जख सुखदे 


५.४. 


1) 


£ द 1119८10. 


५५. > 


॥ 


गू 


४ 


&8 ०४ 1४2 ० श 1भपुषछ ०३ ६ 2 ०४ ३0 द ०४ ५ ०८ २४६ २४३ ० 3 ‰ 


< ५८ (र 


1४ ० टि ०८ भ ० अ= ०८ 11 ०९ ९६ ३७४) ० १५८ ०४ युध ०।९ 
‡ 


= ङ 


भि ०३ हि ०६ ‰ 9 ०9 माणन ० २५५] ०४ श४ ०४ ४ एः ०8६ ०४ ५४ ०।४ र (1 


>१‰ 


। 


ॐ. मका शप 


क व 


04 


. 1व्दयै] # (पार जये ता० उदि म १० पीये ॥ ४१॥ त० तव से? वह १० ईशान द° देयेन द° देवराजा 


#। 

(हि 
7 
र. 


% 


त्ति ( भवगरी ) 


स्‌ 


पचपांग परिवाह प्ण 


3 -4"ड 


तैः उन ई० ददान देवक नित्रामी व° दूत पे० वरेयानिकर दे० देव दर° देधी अर पाप प° यदह अर्थ 
तोऽसूनकर नि० अव्रधार कर आ० असुरक्त जा० यायद्‌ भि° देदीप्यमान त° तां सर शयवि ग? गये 
हवे ति° भरिवटी भि° भूकुथे प° चदाकर व° वछिचैचा रा० राञ्यधानी अ० अधो स° दिक्षा मः 
विदिकषा को ष देते ॥ ४२ ॥ ते० तवे सार वह व° बलिर्च॑चा र० राज्यानी ० ईडान दे देगें दे० 


[क = [4 


जाव एगते एडंति एडतित्ता जमेव दिति पारव्भए तामिवदिधै पडिगए्‌ ॥ ९१ ॥ 


=, ~ 


तएणंसे ईस देवद देवराया, ते ईसाणकपयवरासीणे बहूं वेमाणियाणं देवाणय देवी- 
णय अंतिएु एयमद्रं सोचचानेतम्म आसुरत्ते जाव मिसिमित्तेमाणे तस्येव सयणिजवरगषए 
तिवलीयं भिउडि निडलि साहं वलिचंचा रायहाभि अहि सपक सपाडदिति लम- 


= ०, + 


मिलोएद॥४२॥ तरणं सा वलिचंचा सयहाणी ईसाणणं देविदेणं देवरण्णा अहे सपदख 
ना न्दा की. फीर आपके रीर को एकान्त प गाट्कर अपने २ स्थान प्रछिग्ये ॥ ४१ ॥ फीर 


ईशान देवलोक मे रहनेषाङे देव देषियो से एषा सुननेते ईशानेन्दने क्ोधित बनकर वहां ईशान देवरोक्ष में 
मय्या पर पटे दए लखा पर भूद चाकरं प्रिचचा राञ्यधानी की नीचे, उपर सपर दिक्षा व विहि- 


[4 ष्व 
49 


(का म अव्लकिन करिया ॥ ४२ ॥ इस तरद वलिर्चचा राज्यथानी की उपम, नीरे, दिक्ी विद्िक्षमो म (९ 


2०४ ६ 


19 14 ५४४ 1091) ६ 


< 


1 


प्च 
५, 


/ 
= 
५ 
र 
रः 
24 
७४ 
॥\ 


१८५१. 


७२, 


् 


गी ज्वालपरप्तादजी # 


वदादुर खालखा पुखदेवसहाय 


> प्रकाशक-राजा 


-2। 1५ भ ४ 1०1 ८१५५६ ५९ ९।५६६२ ॥ 1५४४७}; 125] २५५.।७ छ ४ ६ ८६५२1. 
४ € ४४ 21 ४४ 1 १६।४ ५ . ; ४ 1४ रवव "हा £ ४ ४६ | ४८।०७ 
०५ 19115 19 ५५ ७१४३९ > भ ४४८ ४४ 18 ५६४६ 4५ २४ छ 8 ४३ "1४ २ 
॥ 


4 


द यू ४ 1७ भ % ४६ ५६ ८ ९५५ 1५५६॥ ५४०४ 


॥०१।४६ ९।४ (९०४८६ 2 ०५०९।५६।0७ 1218 पथ 
न, - क, 1 | ॥६२।2>121011211) 11521 | 
2 {४ पुः 1 1219४ "2/2 1०४६६ (०४६ २.९.९५४ 26 ७२४ पि 
1६ 2५०० ए 2129 १2631012 ६५८६ ।।९६ ॥1)4४ २५१ 
1013 ९६ ।०।५९।]५।४९] 16 ॥>२९।४६।७.21४ ९५ १५०५० 214९ । ३५॥ ६ 


९2 ४।२।०५६] ° ‰४॥४ ०1८ 2५४०9 ५५९५४ ०० ४ ०1७ | ०1४८ 2२०1४ 
1028 ० ४४ ०३9 ¢ ५1९४९ ५28 ०३ ०५५।५ ०1 ४1४. {५ &1% ०1% ४५[९।२ ०४ 
० &२ ०2 पम ४9८ ०५ ४98 ०७ &।६ ६३४ ०४ + (५160512 ०। 15६ ०४ पि 


५५६३ [४ ०८४ ५ ११।४ {४ 


| 
६। 
॥ 
। ‡ 
|: 
॥ 
। 
। 


४] 
0 ६६ 
४३ > 

ई 


| 
(1 


०४ &8 ०४ ४४ ०2 3५७४ ०४ ०6६05 ०८ १४ श्व ०६ ६ ४२५ ०४ 2८1४६ ०१४ 
¢ श्यं ०४1 ४६४०२ ०५८९५६०) ©> ९४५ ०५ >५॥५ ०5 216 ०१९ 1५४४ ० ६०६ ध ० 


1 ५ ०५०८ ८521 2 


2 ~ --------- भ ~> 


ज 


~ 4 
| 
त. 


< 


> 


2 


ति ( भवगती ) सून 848 


पचर्पांग परिवाह पण्णा 


23 58 


ए।० आये ता० उष्दिशि म प० पीये ॥ ४१॥ त° तव से० वह ° ईशान द° देवेन दे देवराना 
ते उन {० ईशान देवलोक नि्ामी व° वहू वे° वैमानिक दे० देव दे° देवी अं० पात पए यह अथ 


षोः 


[3 


सूतकर नि० अवधार कर आ० असुरक्त जा० यायत मि० देदीप्यमान त° तं ९ शेयपि ग? गये 


हमे ति० रिह भिर भटो सा० चदाकर व० वलिचैचा रा० राञ्यधानी अ अधोसञ दिशा सर 


[क 


विदिशा को भ्रण देखे ४४२॥ त० तव सा० षह व० बिचेचा रा० राज्यानी ई< ईशान दे° देवेन द° 


लना, न्दा की. फीर आपके शरीर को एकान्त परे गाछकरर अपने २ स्थान पीठिग्ये ॥४९॥ फी 
ईशान देलक म रहनेब्ठे देव देविय ते एेपा भुननेते ईशानेनदरने क्रोधित वनकर वदां ईशान देवरोर 
हेय्याषर्‌ 


[> 


= = न 


पा प जवोकन करिया ॥ ४२ ॥ इस तरह वहिवेचा राज्यधानी की पर्‌, नीम, दिक विदश्च 


जाव एते एडंति एडतिचा जामेव दिति पाउन्भूए तामेवदितै पडिगए्‌ ॥ ४१ ॥ 


तएण ते ईसणे देवद देवराया, तेति ईताणकष्पव्रासीणं बहूणं वेमाणियाणं देवाणय देवी- 
णय अंतिए एयमहटरं सोचानैसम्म आसुरे जाव मिसिमितेमाणे तत्थेव सयणिजञवरगप 


[कम , 


मिलोए॥४२॥ तएणं सा वछिचंचा रायहाणी ईसागणं देवरिदेणं देवरण्णा अह सपरविंख 


~ (व 


पेदे हृए र्छाट मे भृष्टि चदाफर विचंचा राज्यधानी की नीचे, उपर सथ दिक्षा व पि 


ष 
[५१ स (~, €, (^ ^ गँ 


19४ 1 क 12916 8 हण ह्ण 


< 


1४३६ 


न 8 


१८५१. 


टे. 


सुखदेव सहायजी ज्वरारामप्तादजी # 


ॐ भरकाश्रक-रानावदादुर टाढा प्रदे 


पभ धिषण तर छ 
२48 १८४फ पवू ८९०४ ४४ 1.1 # ४ ८199 ४ धः ला १४४ 1% ४४} ०: 
<+ >. ४ (> 1152}) ‰ "भ >&= 1 ६२ ॥ १ 8. 2. 1४६ £ ५11४ ए 
(9 २1२ 1 | भेष पाण भा ५९ ८८ 1६४०२ 28 & 11९४ ४० % ४६ ९ ६४ 
१३ ` 11०1७160 ।५००२।००४0००४६ [शुध ९२२४ ६1४६ 199४ 
१६८०४ ^ 3 8. 3 । ९120 (~ ~ 11६ 
[> ~ 11 1९139) 11529 (2 १४०२६ ६६ 10125296 ६३ ॥णल्यणुि 
१ 1०58 २०४४ ॥ ६8 ॥ (रषाः ॥6 ॥४यए भा १४४ 


वपाय ०९०४४४8 6४४ शकष 
1-10-5 ०४ 21 #प ०४ (ॐ ०) हिध ०४ )105 01 ० 12९10 ५ ०8 ४ ०1 
(8 ०2 श ० भय ०४ ४ शु ०४ याः ०५ प ० थान) न> 
1८11४ ०० 9£ < >: >~ ० २५४ 2815 ०६ ४2४ ०४ £ ६ ० (11 > ०। ॥६ 
४०४ & ०४०४००२१ 1७०६०८1७) ४४०४ १५५०६ ४४०४ शिन 19 २४ 


4 ०३ & 1४४ ण््धु ०.2] ४& ०९ [34 ०४ (५ ॥४२।९]४ ०४ 1 ०४ 1 ०1६ 1८१४२ 


(रव 


५ 
{* 
॥ 
। 


॥ 
५. 


#, 


1 


भावाथ 


£ 


भगवती ) सूत्र --०& £ 
> ~“ 9 


९ 


हइ पण्णात्ति 


पचमम तिका 


पचमाम 


इध 
अ 


ङीका० काय कोसण प्रषश करते चि० रहत 


उक्त समय पं बल्चिचा राज्यधानी | रवार अकु कुप्रार्‌ जाति के 


[स 
ॐ 


क 


आना करके जय षिजय र्द मे 


धान धानी म वर रहने बटे व° टत भ° असुर कुमार द° देष दे० देष ई० 
पित षे भाण जानकर ई० ईशान दै° देषेनद्र दि दीव्य देर देष्द्धि 
° तैनोटेश्पा अ° नधि सत्ते हुये स० सव सर मवदिशा मे स° प्रतिदिशामं 1 


° दशनः पि° शिर्थपे जः आर्मन प० मस्तक से अं० अजि क कफे न° जयतिजय से वण 


। ४९ ॥ तएणं ते बलिचचा रायहानि वत्थन्ग वहे असुरकुमारां देवाय देवीओय 


५ य य 
ईसाणे [न 
दवि 


॥ देवरायं परिकुषरियं जागित्ता ईलाणस्स देवरिदस्स देबरण्णो तंदिव्वं देविष्ट 
ेव्यदेवजुत्ति, दिव्यं देवाणुमागं, दिवव तेयदेस्सं अतहमाणा सव्वे सपक्खि सपडि 
ध चा कृरथटं परिग्गहिय दसन सिरसा वन्तं मत्थए अजदिकटु अएणं द्रिजणएणं 


दि [>~ 


ददति 


[अ + अ 2 


न 


ते ॥ ५४॥ त० तव ते० वे ब० वङ्चिचा रार सभ्य 
ईशान दे देष को प 
द° देवद्ति दे° देवानुभाग { ^ 
2० रद्र कत्करकेतल 


4. =. ~~ ---------------------------------- 


1६६ 12219 ।% ५४४ ।०४1 £" 5०4 ६० 


(८ देव देवियान ईशानेन्द्र को 


पित जानकर उन की रमी दीव्य देवा, देति, देवमदादुभाग, ओर दीव्य तेजोखेदया नक्ष सहन 


समे मे सष दिक्षी पि म खकर हस्तद्य के दश नो के. एकत्रित कर प्रस्तक 


५ 


[१ 


स 


याये. बौर पसा बोे-अटो देवामुपरिय ! आपको भ्रा 


< 


< 


~ 
€ै 


कदन 


मि 


ॐ भकेगशक-राजावहदुर खल सुखदेव सहायमी ज्वाामपादजी # 


[| .२.क।। 142 >~ 2: % 1४५1४ १ ८ ५ भ १९९३ ८५४ 1.१3) (> |) ८ 1 भर छ) 

॥. 8 | १६ 0 > क ०५४६ ५४४ ८ शणाः धप २16 १५ ५४ ४४६२ 
"2 25 } 7 ३8 ८४४ शुष ७०९ ९/६ & एप 1 
५५४ ४1६ ५४ श स्प भुः ५ पाल 1श्ञ> 2४ 2 ५५४५४ ४०? ५ ५६ ९६४२} 


युञ्‌ ` 101५102009 ९००२00०४ 1नुला्य० धय य६।६।८ 199 [4 
1 ममा 1०५६ 19 10२०६1१5 16९४४ छा (9 ~ 1 
-शा १६ 1411 3य४ 16श्य/5 ॥ १६ ६९ 1108६ (| यण | 
~ग] ॥=}>2]/5 2023 ॥ ६8 ॥ यडा ७16 1९21६०19 १४६०६३६५ 1 

{ 


~ 3 ॥ १. ॥ माय 1012 २।०।,।०२। ९1४ ९५५ 
॥<10=5 ०।६ ६19 र ०४ 2। ०115 8109 ०४ प105 ४} ०४ 8९0 ॥‰& ०६ ६६४ ०।४ 
[~ ०2 ४४३ ०। ०५४४ ०10 9 भध ०४ ध ०।४ >. 2 > ्् (~ ~ 
1६15218 ० 9 ०४ ०2 ४2 ०३ > 22 ०।९ 2४ ०& £ ६४ ०€ ॥ ।ोः४5४ ०।४ [ला 
४०४ & ०४ ४४०४॥ ६४४ (२६०1७ {2२१५२६५ ४५०९ 1०५९ ४०४ ध 11४ ५ 
~ ० ४ श्ण छ्यु ०३ ४8 ०९ ४६ ०४ (४ 1४४ ०४ ४ ०१ 1 ०८ 1४४ 


= 


इ ५५५८ ५०८ ४ 1, > क 


63 
4 


म 


्ै 


५4 कुमार दे देव देवी के ए० इत अर्थं म° सम्यक्‌ पिर पिनयसे भु बासवार खार खमति तं उप 4 
+ | भ दवि" दीव्य दे० ददि जा यात्‌ ते० तेनोेदया प० स्ाहरण कराधद॥ त° उठ दिन गो० गोतम क 
। ५ (ते० वे व० वटिदिवा रा राञ्यधाती मे व्रः रहे बलि वर बहुं अ० अदुर्‌ कुर दे देव देश ई न> | ५५ 
(दान दे० देये को आ० आददररकरे जा०्यावत्‌ प्रपरुपाक्तना कर ६० ईशान द° देवेन की आर आज्ञा{ ० 
> {उऽ उपपात व° वचन नि° नदश मं चि° रहे मो० गौतम ० ईगान दे° दवे दे° देवराजा की सा| 
| स ¢ न ध च ~ 
षव |} अपुरकृमरिहिं दपरोहेय देवीहिय ए्यम्ट्रं सम्मं विणश्णं सृजो सुनो खामिषटसमाभे 
क ! तं दिव्यं विद्धं जाव तेय्ेस्सं पडिताहरद ॥४६॥ तप्पभिडचणं गोयमा ! ते बलि- | >+ 
&{ चंचारायहाणिवल्थव्वा बहवे असुरकुमारा देवाय देत्रीञ्जीय दवाणे देत्रिदं देवरायं ‰ 
५ (ए = 
{¦ आढंति जाव परज्ञवासंतति ईसाणस्तयस्त देतरिदस्स देवरण्णो आणः उकत्रायं वयण ५, 
"सि ^ क, ५, (~ 4 
र! निदे चिदटंति ॥ एवल गोयमा हसाणेणं देविदेणं देवरण्णा सा दिव्वा देवरौ जव {4 
ष शू 
श्न = [जा १ ~. ~, ~ [4 
भावार्थ ४ ईशनेनरने अपनी दीन्य देवद्धि यावत्‌ तेनेडेर्या पीठी ले री ॥ ४६ ॥ उस दिन से वलिचंचा राञ्यधानो १.4 
२७।के असुर कमार क ईश्निन्ध्रका आद्र सत्कार च रै यवत्‌ उनकी पयुपासना केरे है. ओर 1 
रु {र उन कौ आज्ञा) उपातः वचन व निदश मे रहते दै. अहो गौतम ! ईशनिन्ट्रने रेसी दीग्य देवद्ध 


१.१ 


उआाटप्रप्ादनी # 


क 


भै मकाशक-रनव्रहद्ुर यला बुवदवतदा न -------- खला घ्ुहदव्हायज। 


८४ (हे भाषाः ६ णे ४ 
मे 


+~ 


म ४ ६ णु ४ ० ४३10६ १ (ण्ये 

१1 12 ९४ 10४ एदु ज धु हला ४४ ९ ६ अ ४।५ 

12 ५) ८९२५ 1४४ 9४४5 191४३ ध ; पथति 125 ९४ 1४४ 1 8 । 

ण्ट "रे शापे ८1४४४ (15 ४३] एषु 1४ ड 8 ए ६५५ २ णाः 2४ - 
नि 1 


1 
2२2 तय ७।३००८९० 2९२ ०४२ शध 1919 ४ 1४६ ॥ ५३ ॥ 


ध५।० £ 156 (०००६ ०५ २५०४ ्ुधा०२४ ४ £ (७६७ 


1 (प्ष्युगिष एर | ॥४युमि ७ ४९ ४४ { ॥१०४६ ४६४ 


1०1००५०९] ॥ 1225 1 ।६९्‌ -गषपयिनिष्े ७३ 12 ॥५७०५४४ 


- &४£ 16 इषु ।६्ध्‌ शचष्ष्यणि ७13४ (२1४६ &४ ० रौः2: ९] 
गति ०८ गोः ० &1£ +, ०९ 


{६ 


2४ ० ४ ०४॥ *?, ॥ 


न) > 


छ 


४ 
& 


~= 


११ 
| 
४ 


# = 


५ 


1 0 ८० 


॥ 10051 ०1) 1४६] ०९ ४६ ०९ ४.६ ०१ धा ० 
३ ९४४ ०४ 418 ०९ 8 ४४४ ० ४४ ०४ 

०५९ 1४५ ०२ 21४21 ०९ 12 ०॥५ 29 ०६ 19५19 ०४७ पुष ० ५४ 
०४ ॥1४०0 38 ०ॐ 21) ०॥5 १४.४४ ०२.४० ० 1% मिष ०२ 1 
० ४४ ०1४ ४४ ०४ ००४ ० ५५।९।६९ °३ ४ ० &४ 


1 ५५५४८ ४४ £ 


१४ ० 1४ ०५१ ~. 
1४४ ०19 ०४ त 
४ नु 28 ४४ 


स 


+ €= “य 


9 
1.8. 1 +~ ¬ 


५ 


ए धृ डुमर द° देय देवी के ए० इष अर्थ म सम्यक्‌ पिर मिनयसे सु बारवार खा खमति त° उप्त 
५ ध द° दीव्य दे० द्ु्द्धि जा यावत्‌; ते० तेनीटेरया पण पारण करे।॥८६॥ त> इष्ठ दिन गोर गौतम 
५ 4 (ते० पे ब० वटिचिचा रा० राञ्यधानी म ब रहे वि व° बहुत अ° अघर कुमार्‌ द° देव देश ईः 
(ए ईरान दे० द्वेन को भा० आद्रकरे जाण्यापत्‌ पण्पयुापना कर ० ईशान द° दषेन कजा आर्ता 
ट उ० उपपात व° वचन नि० निरदश्मे चिरे मोर गौतम ई ईशान देर दवे दे° देवराजा कीसाः 
1 द | न ७ = ५ 
सूत्र | ${ असुरकृमरिहि देवेहिय देवीहिय एयर सम्मं॑व्िणएणं भुजो भजो खामिषतमाणि 
द वा ^ „५ 
कः! तं दिव्यं देषिद्टं जाव तेयलेस्सं पडिताहरद ॥४६॥ तप्ाभडचणं गोयमा ! ते बलि- 
&{ चंचारायहाणिवल्थव्वा बह असुरकुमारा देवाय देवीञ्जीय दलाणे देत्रिदं देवराय 
स 
& ¦ अटंति जाव पर्जवासंति ईसाणस्सयस्स देविंदस्स देवरण्णो आणः उवाय वयण 
कट! निदे चिटंति॥ ध गोयमा ईसाणेणं देिदेणं देवरण्णा सा दिव्वा देत्रडी जाव 
(५ 
॥॥ =... न न [+ 3 ^ « 
भावाथ दि ईशनिन््रने अपनी दीन्य दषद्ध यात्‌ तेजोकेदया पी ठे री ॥ ४६ ॥ उस दिन से वलिचंचा राज्यधानी 
२७.फ अघर कुमार देष ईशानिनका आद्र सर्कार करते रै यावत्‌ उनकी प्युपा्तना करते ओर 
र |डन की ज्ञा, उपातः) वचन ध नदश मे रहते दै. अहो गौतम } ईशनेन्धते पेसी दौम्य दषद्ध 


8 --52285> 


9 1५ ५ 1४1 


<+ 


१६ 18१ 


--2--5"2 -&+& 1 


१ 


ब्रखाप्रसादजी # 


ॐ -= 
छः 


एदेवषषदायजी 


# भकारंक-राजव्रादुर साला घु 


४ 8" = धये ८०९४६ ४ 38 ~ 3.88) ध ४९1४ १३ । 
४ 2:1४ 1 ५ भ्व १८१२६. ५ ५६ ३२६२४ ण्‌ | ४४९} 1३1६ | 113 ४१२६ 141८. 
ना 2 ५४ । 


५६४ हषण 1४ 
६/6 1५०८ (८ 12८ ९० ८५ 1५४-९।४ [५ 11 >|. ५ 


स 


~~ 
; 


५४२४ ॥ ५६ ॥ २६ १६ ६८ एध २ ९॥ ३५६] ३४ | 1४४1४ 


७ 2५ 213851८ 2 ६५ (००४५०६४ ०12६२ ६॥० ॥॥12४ 
२६ ¡ ९ 11019 ॥ 2 8॥ ०४ &६। 1001५91 8028४ ] 1४१४ { ०४ 
88 1५ > 1०५०।० ध ष ५२०४३ ॥ ०8 ॥ २।५।००४५१)९]६ 


५ "र 


1 य पय द 1 ~ ८।४४४६ 


(£ 13 1 
4 


14; 


४६ 1 


4४ 1४ ० ३ ८1४६ ० 1५ ६~६६ ०६ णार °} ६६ ०७ ॥ ४१ ॥ ९५५15 


०1५ ५ ०४ १ ७ चाथ ०४ ४४५८ ०१४ (05 ०2 [2% ०५ 11 ०॥ 18५ ५ 


ष 
नि 
21४ 


241 
॥ 2; ॥ क ०२ 1 ५५११५५९ ०12 ५५६} ०।४ ५9} °| ष 
१६ ०३ ४४५९ ०४ ८।६६ ०३1 ०९ ॥ ॐ ४ ० 20 ०४ 


चु भ 


(४४ 


~ 


ध, 
८ 


(प्र 
[क. 
^" ५ 
1७" 
॥ य॑ 
ह ५६ 
19. 
भ 
५ 
9 
£ 
--532 
[1 
ष 
ए 


[| 


1 








4 [9० परमान ई? पोडे ॐ ॐचे १८योडे २० उवत दान देष के पिमान ते पा दे देब के 
६ [पि परमान ई० येद नी० नीचे मिन्ध ^ हां मोर मौतम स> शक्त काम० स्थने नानना ते { न. 
५ (वहो वैते मोऽ गौतम ० जेमे क° हयः सि हेन दे० देश तर उ छवी इ उन्नत णी नीची ५ 
म्नि न्यून से द ते° मन्यि ॥ ५० ॥.१० समर्थे भ॑० भगवन्‌ त० शक्र दे° देवे ई इशान. द° 
[कद दर [~क ^ [3 ४ > न ^) + भ 3 स 
“सत्र / £| ैव्रदस्त देवरण्ण व्रिमाणेहितो ईसाणस्स देविदस्त देवरण्णे वरिमाणा ई।त उचयरा ¦! 2 
> = ^ = (8 (~! 
<} . ईति उण्णयराचेव ; ईसाणस्तवा दरद देवरण्णो न तो सक्तस्स देरविद्ं 3 

(4 # 4 3, 
¦ देवरो वमाण तिं णीययराचेव, ' ईसि निष्णयराचेव ? हता गोयमा † सकस्स = 
८ । क) 
`| & तंचेव स्वै नेषव्वं । सेकेणटरणं ? गोयमा | से जहा नामएु करयटे सिया देसे ञे 
म |६ , उच, देते उण्णए्‌, देसे णी, देल भ्षण्गि तेणद्रुणं ` |॥ ५० ॥ पभृणं भते ! सक्ष 14 
वा| ् ् 4 
भावाध| ¢! उन (यणे म भपिक ) १ अयतां शवानि के विपा से शके के विमान क्या नीय यान्युन ११९ 
| 4 | हा गौत { चरे शानन्‌ के विमान ञे व क दै, अहो मगन्‌ ! यह कि तरह ह 
प ! 9 (+ ५ ^~. न~ ररि भ 
| %९{ अते गौरम | जते हसत का त कयच्‌ देश से डं, कथित्‌ देश ते उत, वधचित्‌ देश से नीचा ९ 
- ` [कव काद्‌ देवसेन्युन होता दै वेमे च जदो गौतम ! शकेनद्र देवर के विमान द ॥५०॥. अदो) 


छे 


# प्रकाद्क-राजावदादुर खला घु 


्रलापसादनी # 


क = 
# 3 


्देवषदायजी 


1 18 ४४ > - | १८८) 1 र २ {~¬ 1 [ह , 1 + > ऋ प ४४1५ > | 


६४ ध शष 168 भट ६४२६. ४ ४८४ २२६१३४ ८4४४ 1 पथ १६ } ८४६ ४१२३ 
19 > 2. ४४ 106 ४०६।४८ ह | नार 1४6 । +, ५ ध] शतु ९ ९४७१५१४ 12 1५ 
६८।02 1५०) 115 112५ २।्य्‌ ८५ }! णड छना॥०४ ४ ५५४०५९५: 


~ ~ 


४ 


न --------------------------- 


८1४ - 1४४ 2. 
नाया नान 
हि . 


1 र (०४४ ॥ ५8 ॥ चश 1 ४८ ९३४९ ९1४ ३२४ 2112 [ 1४11 


सि य 36514 शच 11 (७१५०।४६।1४ ।।> 1४२ 
३ 1 ५ ॥५।४६॥28॥ ०४ द्‌ 1011५७०० उन ] 1४6 [ ०४ 
३६ . = ॥>७१ 10४४० २२६ ए ०२४४३ ॥ ०8 ॥ 9नाणण४्‌।४ 


भ~ "<न 


1 ॥ 


1५ जान ° ४ ४ ० 1५ ६४ ०३ ८ ० ४ ०४॥ .॥ लभु ° 

०॥७ धद -०६। प ७४६ उदा ०४ ५०४ ०४ ६४६ ०2 {2५ ०४ 115 ०॥ 129 ५ 

21 ¢ ५ 1८६15 ०1 ९ ५०९४ ०२ ४2 ०।५ 1४1२९ ०६ ६२ ०२ ८८४ ०१९ ८ म 

॥ 22, ॥ ९] ०६] 1४ ५०११५५० ०९ धु १४ ४४४ ० ४॥] ०2] 1४४४ 
9 


६ ण्ह ० धुः १३1 ०९॥ ॐ ध ० थ ९४ श्ट ०६४८ 


स 


21४ 1‰& ८1 1४104 


ट 


= 
= 
- श 1 


15 


४ 


ह 
५ भ) 
५ > 
प प“ 
¢ [८८ 
2 (४ + 


[ 
[५ 
९8 


१ 
८ 
[, 


५५. 
शब्दाध 


--2०2 3 पैचमाङ्ग विवाद षण्णा ( भगवती ) सूत्र "६६ 


ध 


सर शक्रदे° 


ॐ ट्ण = 
+ 


किरक्याआ शेखया अ० द्विना योया भो मौतम्‌ आर वोराया अ० विना वोडाया ॥ ५२ ॥ 
(स विदिशा षर 


प० समर्थं भ॑र भगवन्‌ सर क द° दक ई > 
देने ो ज० जति पा० अन्मे तः तेते घो दो आ० आछापक 
देवे १० ईशान दे° देर की ० साथ आ० अलाप से० सलःप कण०्करनेको द° हां 


प० सपर्य ॥ ५९ ॥ अण है भण भगवन्‌ तेः उनःस० शक्त ईशानदेण देवेद्ध को करि -कायं क° 


दशान दे० ददर को सण सवर दिश्चा स 


गोयुमा ! आदामणेवि पम्‌, अणादामगिवि पम्‌ ॥ ५२ ॥ पूणं भते ¦ सके देवि 
देवराया ईसाणं देरविदं देवरापं सपर्िंख सपडिदिति तमभिलोएत्र? जहा पाउन्भवणा 


तहा दोपि आावगा णेयव्वा ॥ ५३ ॥ पञृणं भते! सकते देविदे देवराया ईता- 
जणं देविदेणं सहि आङवंवा सलाववा करेत्तए ? हता पभू, जहा पडन्भव्रणा॥ ४ ४॥ 


ओर भिना बोटये हए भी आने को समरथ ह दै॥५२॥ अ भगवन ! ॥ शतेन ईशनेन् की बाजु पर 


[१ 


या उप्त री दिशी विदिशी मे देखने को समर्थं है ? अशे गोतम ! जेषे अनेकेदो आापएक कहे वैते 
ह देखते ॐ दो आलाप जानना ॥ ५३ ॥ अहो भगवन्‌ ! शनेनद्र ईशनेन्द्र की स्तायं आष्टाप सलप 
करे को क्या समर्यटै? हां गौतम ! शक्र शशनेन््रकी साय आलप सलाप करने को समद 
वोरह आने ॐ दो आकापक जपे कहना ॥ ५४ ॥ अशे भगवन्‌ } क्या उन शकः ईशानेन रै को क 


ने० जानना ॥ ५३ ॥ पर समर्थ 


+ 


ब 
1 


[कव 


र 
क 


९< 
भथ 
(४ 


४१ 


४1 


21४ 1 ५४४॥}& 12 


1६६ 18] 


8 


"रण्ड 


४५९ 


यजी ज्त्रालाप्रसादजी # 


£ भरकाशक्~राजावददुर खला प्रुतद्रत् सदा 


०4 11216 ०1४६ [ॐ ० 28106 ०९ 3४ ०१९ (४४ ०४ }3 ०३ (४ ६४८ गा 91 ०६ 1४ ५४ 


२. ए 1 ४ ए ४४ ह 


+ 


४. 
1८ 


र 


४४ 
1 £ ४४ ९6 10 32 ¡ एध 1805 द 1 ६।४८ 919 ८ द ददै | पोष ` 
{४ } ६ ५५ 1५ ९४ ४1४ 1 ~~ ८४ 1 दष {३४ ॥ ४ ॥ £ (32: ५ ४४ ¢ 
९8 1\५६६। 2४४ ३ ए 1 ६४६ १०८1६ 2 ७19 1-६ा४६ | 
|=) ४४ {६१६४ १५६ 1४ ४ ‰।६॥ 3 1४ | ५५५: 1245 ४४ *& 


५ 1 ई दा छाए ४ १४४१ | 
एप 1 ६।४ ५ ४६६१ :; 2 
1 २५४ } ॥४।१ 18 . }३ द ए 1 19 ६३ 2/4 90 1 ४६४ ४ ०६२ ५४ \| प, 
# 





# 
५ १ 
६0 1 
1 


2 5 (णायन ६० एश १ | ७ ९५1० } ४५ (& 


~ ~. ~ 


९ 
प्थाण प "० एल | (वुः { ६० एण ४ पाशा 9 ९४ 
` 2 । ४७1 ठ प्ण व्यु 1८०० भ ०२०४३ १४०४६ श ! 


+~ 


धा ड 8 ०४ ॥ ४५ ॥ (नू दु ० ल ०4५ 1 ०6 ४४] ० 0 1४६ 


2 


(02 


अ० धिना बोखाया, मोट गोतम आ० बोलीया अण व्रिना वाडीया ॥ ५२ ॥ 0 





दुः किर क्याआ० बोराथा 
धट (प० स्यं भर मात्‌ स क्रे दै दे ६० इशान दे० देर कों सण सव दिशा स परिदिशाणं ष र 
ध धु (लन क्रो जर नते पाण अनि मे तुर तेते दो दो आ० आछपक्र न° जानना ॥ ५२ ॥ प समर्थ ०० | ५५९. 


देषद्र १» ईशान दे° देवेद्ध घ० साथ आ० आलप तेर सेल क० करन कोरणा! 
(१० सपर्यं ॥ ५४ ॥ अ० है भं० भगवन्‌ ते" उनः सण शक्त ईशान दे° देवन को किं० -कार्यं ४० 


गोयमा ! आडमणेवि पम्‌ 


सृत्र 
सं 
ॐ 
र 


) 


४1 


म्‌, अणाटामणिपि पम्‌ ॥ ५२ ॥ पूणं संते ! सके देविदे 
देवराया ईसाणं दैवदं देवराय सपर्विख सपडिदिति समभिलोरुतष? जहा पाउन्भवणा 
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तहा दोप्रि आलावगा णेयव्वा ॥ ५३ ॥ पमणं भते! सकते देविदे देवराया ईसा- 
गणं देविदेणं सरं आलवंवा सलाकवा करेत्तए ? हता पभू, जहा पाउञ्मव्रणा॥ ४.६॥ 


¢ ¡ओर विना वोखाये हृ भी आने को समर्थे दे॥५२॥ अहो भगवन्‌ ! शकेन्द्र निनद की वाजु पर 
यारी दिवि दिशषी पे देखने को समै है अहो गोतम! जेषे अनेकेदो आछापएक कटे यैत 
ह देखने के दो आछापक जानना ॥ ५३ ॥ अहो भगवन्‌ ! शकेनद्र ईशनिन््र की साथ आछाप साप 

करमे को क्या समथ? हं गौतम ! शकरेन्द्र ईशानेन की साथ आप लाप करने को स्ट ह. 
पी एह आने ङ दो आलाप जपते कहना ॥ ५४ ॥ अहे भगवन्‌ ! रया उन शण ईने द्रे को कले! ' 
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का परि उसन्न दोता दै ! 
के अत्रतरमेवे क्या करे! म गोम 
विन्मपना कते वे जानकर सनल्ुम न सीध शरे इनन फी. पातत अग्रि, ओर्‌ जो वह 
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क० कया १० उपव्रक्त प” करे गो गौतम सश्शाक्र ईशान दे ण्दवेन्द्र मः सनत्यमार दरे °देषे्द्र ला 
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मनते चिन्तना कण करे त० तव से वह सर सनत्कुमार त° उन स० शक्र ईशान दे० दवन 
चिन्तन क कः कराये वि० शध सर शक्र ईशान दे० दमेन की अं° पातत पार जवे जर जोते° वह 
को त० उनको आ० आज्ञा उ० उपपात व° पचन नि° निदि पि रहं ॥ ५६ ॥ स सनतु 


आसििणं म॑ते ! तेति सक्कीसाणाणंदेवरिदाणं देवरारईणं विव्रादा समुप्पजंति? हता अधल्थि। से 


कहमिदाणि पकरेह्‌ ? गायमा | तदिचणं सक्कीसाणा देरिदा देव्ररायाणो सणंकरुमारं 
देविंदं देवरायं मणी करदे, । तएणं से सणकुमरि दव्िदे देवराया तेहि सक्रीसागेहिं 


देषिदेहि देवाह मणसी कए समाणे चखिष्पामेव सक्तीताणाणं देव्रिदाणे देवराद्णं 
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अंतिथं पाडब्भवरति १ व तस्स जाणारतवायत्र््मणाणददस चि्ति॥ प ६॥सणकुमा- 
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† गौत 3 उनको विवादे उन्न दल दै. अह भगत्रन्‌ : विवाद 
वेदोनां सनता मनसे चिन्तवना करे. इत तरद उनको 
कदे वे उन 
की आशना, उपपात, धचन ष निर्दश्मे रदे ॥ ॥ ५६ ॥ अह भन्‌ ¦ सनच्छमरिनद्र वया भवरतिद्धक है 
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श्रावक पता० श्राविका का दि० न्तिका इ्छक सु° सुल का इच्छकं प पथ्य का इच्छक ज असुक्रपा ४ 


हिति नि° मोक्ष हि° दित सुख नि० मोक्ष का इच्छक ते इषतल्यि गो गौतम प° सनक्छुमार भर ङु 
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४ भवसिदिक जा० यात्‌ नो° नद अ० अचरिम ॥ ५७ ॥ स० सनत्कुमार भ° भगवन्‌ दे देवेन्द्रे फी ¢ 
८० कितनी 8० स्थिति १० भरूपी प्त सात स(० सागतेषम की 82 स्थिति ॥ ५८ ॥ पे० वह भेण ध 
टु णाणे, हणं सममीणं, बहूणं सावयाणं, बहुणं सात्रियाणे हियकामए, सुहकोमषए्‌, पत्थ- |! ठु 
¢ { कामद्‌, आणुकंषिए, निस्तेयतिए्‌, दिय, सुह, निस्छेलकामषए, से तेण्टेणं गोयमा ! {| 
क्ट [ सणेकुमरिणं भवसिदिए जाव णो अचरिमे ॥ ५७ ॥ सण॑कुमारस्त भेत ! देविदस्स॒ | र 
& ¦ देवरण्णो केवह कालं दिह पण्णत्ता १ गोयमा, ! सत्तसागरोवमाहं ठिई॑ पण्णत्ता |ॐ, 
9 + =, ५ म ५ ~ 3 श ४ 3 
त ॥५८॥ सेणं भते ! ताओ देवरलोगाओ आउक्खशणं जाव कहि उवरव्जिहंति १ गोयमा ! ५ 
51 दित के काव, षुवके की, प्य के कामी, अनुकम्पाबाटे, मोत बरंच्छक वये दी हित, सुख, व मोक्ष! 
ट {क कापी $ इपहिये आतो नौ गौतम; व स्मदा यावच चरिम शरीरी दँ ॥५॥ अहे भगवन्‌ सनत्कमचिन की भ 

कितनी स्थिति कदी ! अद्रो गौतम ! सनक्मारेन्र की स्थिति पतात सागरोपम की कदी ॥५८॥ ११ 

अहो भगवन्‌ ] बह सनः कुमारेन आयुष्य का क्षय षटवे पीठे षहां से कषां उस्न दरगे १ अष गोतम ! ९ 

# ; माविदेह कष मे उख हेरे सिङ्ेगे, बेग यादत्‌ पथ दुःषों का अंत कगे अव इष उदेशे मे नो अ्- र 
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` श्रय ¢ ते उतत कालते° उतत समयमे रा० राजगृह न नमर दो° था जा० यत्त परपरेपद्रा पर प्रयपा & 
५ 1 सना कते ॥ # ॥ ते० उप काठ ते° उत्‌ समव मे च० चर्‌ भर ष्ठ च० चमर चचा ० र्य 
०० धानी त समा मुर सुभरा फे चन्चमर सी° हातन्‌ चर चौद सा० सामानिक पान्तहस्च जाण्यावरर्‌| 1 ५६९ 
। {नण नाच्यक्रिधि उ० वताकर गा० जिमदििश्चिस पा० आया त( उषदिशि भ प० पीदछागया ॥१॥ ५ 
सूत्र त तेणं काटेणं, तेणं समरणं राये नयेरे होत्था, जावर परिसा पञ्जवरासद्‌, ॥ *॥ ¦ यु 
~ ` तेणं काटेणं, तेणं समरणं चमरे अपुरिदे अपुरराया चमर चंचाए रायहाणीए्‌ समाप ॐ | 
ट सुहम्माए चमर॑ति सीह।मण॑ति चउप्ट्ीए सामाणिय साहुस्सोहिं जावर नहृ्रिहं उतर २ | 
ह | द॑सेत्ता जमिवदिति पारन्मृए्‌ तामेव्रदिति षडगए ॥ 9 ॥ भ॑तेत्ति भगवं गोयमे ¦^ 
भावार्थ र ५ उदे मे देता करी रिकमेणः का स्प कडा. अर दूमरे उदेगोमे देवकी शक्ति का -म्न 
| ।- पृष्ठत ६. उम कडि उ समय प राजच्रह नापक नगरथा. उप्ते गुणश्नीर नेपक्र. उद्यानं मृ भश्री 2 
| [श्रपण मगकैत पदरीर्‌ सामी परार. परिपटरा आङ सेवा भक्ति करने लगी. ॥४॥ उस काल उप्त समय {९ 
| (सक, नायक अपुरेद अप्रशेय कर राजा चमर चैवा राज्यानि में सर्पी समा के चमएनाप (सिसन पर्‌ 1 
| | चीर हनार सामानिक देच सा सहित वेदे हए ये. श्री श्रमण भगवन्त को राजग नारी फे गुणशीट £ 
. # मु उधानभ धट दु अपि ज्ञान ते देखकर पत्र परसिर सित वेदन करनेको अगि, याव्‌ ¦ ई 


ऽइ पथमाग प्रिर पमद्धत्त~-र-----< 


१५ 


ने 


मृखदेवततदायजी ज्यालापप्तादेजी # 


# परकशक्र-राजाव्रददूर सला 


+ == ~ 


1 ५५ 1 
1 ३ “1५ 
8.1. 


4४ ४] > ४ 1४ र २ 124४1 1491४ ५४ (५ भटा ५१०२ १५ &॥४ € & [3 


ओर 1३४४६ ५ 1 प 1४ २४४ > 13 ४1४४ १1५१] 
मध ३४ "थः द 1४ ०५१ ४1 > 11४४ 191 ` ।४६२।५४ +, 1 
10. 3 - (वोत 4४ {> ५५५६५ 1५ }2९2 ~ ह | १६३ 
"1612 {& ५।५ 8 ५५ = 1 1992 1 ‰£ ६1८ 1 २।४४१ 121 


111४-६ ६1६26 &*$ 


= < २८० ५ 


णद ५९१ ७२।४ ८ १ री 111 ९ 99 1५ ४2 ३,1३५६ १।५ | ; 


क ४, 
{९३६ (६२४ 
, छश्च ॥' 


-४ € वृणा ४9 ५9116 (थ 3४1४ 1४ (२६२०1४४2 


{६३1५४ ॥ 


2६14४ ०१९ - ‰ 


४४४ «५४ 1९४ 


# “ , # ॥ ६ ॥ ६ ॥ ६५५४ 
पि (५2 ९३ ॥ 1५५५४ 1५ ॥६॥ (0116 व्यापद ¶९४०२।६ 


> ८08० १०६४ १०५४६ (६ ॥ ६ ॥ ययु8 ४ 


४४ ८8 


द 


५ ५१७४६ 


श्चं, भ ९ 3 == ५८ दध्यु 2८ ३६६२५. 
क , भ ॥ ५ 1 ६ ॥ ४ २.९ ्॥ 
2 28 ०४ +शु ०१६. प ०4४ 1४९।.०५{ £ ४४ (१) णप 


४ 
८ ४५ ०४ 2६४ ०1४ 4 1 ४०९४६ -०10£ १ ०१६४६ ० 5 ०1 ८५९ # 


॥ 


् 


4 
4 
1 


124 


[2 


= 


ह दाथ ४ 


~“ 


९७ 


चरं 


क्स्ड प्यपनव------------ < 


माग विवाद पण्मातति ( भगी 2) 


क 
छभ्ड प 


च 


चन्द =. 
दर 


ण 


त 


ते९ उप्त काल त° उत सपय पं रा० राजत चर नर हये या जार यावत्‌ परपररिपदा १० प्रणा & 
सना कसते ॥ # ॥ त° उद काट तरे उम्‌ समयम च० चर्‌ अ ° अद्र ३० चमर येचा रा० राज्यं ; 
धानी पतर समा सुर सुरमा के चन्चमर सी° पिहयपम व° चौपड सा० सामानिकर स्रा<सुदस्च जा०्यवरर्‌ 1 
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म्८।न० नाव्य्गेपि 3० बताकर जा० जिपदहिरि तत पा आया ता० उपतदिक्षि में १० पीदगया ॥९॥ र 
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तेणे कषेणं, तेणं समएणे रायगिहे नरे होत्था, जावर परिसा पञ्ज़वास्‌, ।॥ * } 
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पृते ६. उ१्‌ काल उप्त समयमे राजगृह नामक नगरया. उप्र के गुगशील गमक. उतम श्री 
भषण मग्न मदारीर स्यामी पारे. परिपा जङ्र सेवा भक्ति करने रमी.॥#॥ उप्त काल उप्त सपम्रपमे 
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1 स्थान भ° भगवन्‌ अ° अघर कुमार दे देव पर रहते । गो गोतम इ० इत र°ररनप्रभा पुन्य का 


& अ अस्पी उ० २त्र्‌ जो० योजन प° उत काः जाइपने एण एष क अपुर कुमारदेव घु वक्त 
३ | अ०दै भ< भेगवृन्‌ 


व्यता ना० यावत्‌| दिन दम्य भो० भोग ४ भोगते तरिर विचरते है ॥३ 
५ |अ० असुर कुमार दे* देव अ० अधोगति पे परि° वरिषयहे० हां अर है के० कितना भ० भगवन्‌ अर 
खां भेते ! असुरकुमारा देवा परििसेति ? मोयमा ! इमीतते स्यणप्माए पुटवीए 
असीउत्तरजोयणसयुहस्त, वाहल्लाए, एं असुर ॒देव वत्तव्वयाए, जावर दिव्वाद्‌ं 
भोग भोगाहं भुं भंजमाणा विहरंति ॥३॥ अव्थिणे भते ! असुरकुमाराणं देवाणं अहे गति 
भगवर्‌ ! वे अषुर डमर कद रहे है ? अहो गोतम } इस रत्नमा पध्मी का एक रघ अस्सी 
र योजन का पृथ्वी पिंड है. इषमें पफ हजार उपर घृ एक हजार नीचे छोड कर एफ खख अह 
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ति देष फे सात कोड वहत्तर लख बिमान दै. भयम अतर प अघुरकुपार जनाति के देवता 
६४००००० भवन दै. वहं अषुरकुमार देवता दन्य ऋद्धि ब उत्तम भोग भोगयते हुए विचरते 
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भ भ अ० असुरकुमार दे देवका ति° तिर्यक्‌ गति में पर विषय हा अन्हे कै कितना 
भे° भगधन्‌ अ= असुरकुमार देषा ति? तिर्यक्‌ गतिम वै विषय मो मौतम जा० यावित अण 
दीपको ग° गये गर जागे {० क्या प० कारनते भे 
न° जो अ० अदिदेत म 


भगवन्‌अ° अमुर कुमार दे देष न° न्दीश्वर द्रप को म० गय ० जागे 
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देवाणं तिरियगति भ पण्णत्ते ! हेता आध्थि। केग्रहयाणं मंते असुरकुमाराणं देवाणं 
तिरिथगदूविसए्‌ पण्णत्ते १ गोयमा ! जाव्र असला द्धि समुदा -नेदिस्तरवरं पुण 
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अघुरकुमार देव विच्छ भति है. अते भगवन्‌ ! अपुरकुपार्‌ देत तीच कदातरु जति दे! अटो 


[7 
५५ तये! उनकी जाने की शक्ति असंख्यति द्वीप सुद्र तक कीदि परंतु आवा नेंयीष्वर्‌ रष त्क 


४ 


भरन नि. अहो भगवन्‌ { वे असुर कुमार्‌ देव किष कारे नेदीश्वर द्वीपे गये-ओम्‌ 
नेमे ! के गोतम ! आदत मक के नन भत्ति, दीक्षा पदोरप्यः त्ञान का उलन रेनेका 


2-2-1६ 1292 1५ ५०४ 1०४1९ £> "६ 


र 
४ 


0४ 


४६९ 


् 


ज््राटाप्रप्ादजा 


देव्रहायजी 


दे 


खा सुत 


ॐ पङ्राशक-राजावहादुर रा 


; ५५ 13 } > ६४) ४४1४ [< य ४ ट भादः 1 10 ६1 ४ ॥ ४४४ 3 


"ज 


५२४ 1४1 ५९५ 3. 8 3.1.83१ 


1४ 020 [> [ 1५ 1९2५ ५ 25 1 12१ 1 ४5 1 1 18 ४ 


४४ ¡ ५९४ ५ ¡ ५५ कः ८ ५ 8 9४ = 1 ए 
॥५॥ ४४. २4 ३ ९५५ ९ 


3. 
10121423 , ॥ श (व ॥ ॥ १०२०२५१) '+ ६} तै 
-29 ®=: ०1४००६1० ।०४ २३1९9२४ ०००९९०४४ धरो 
प? 1 1५८ 1 एप कणः 1९8 2 ७४ (१४०४३४६ | ¡ @ ४ 
-प्थु १] ॥.8 1 ०९1१२९४ ४ १12६ ७8 1 92 21४99 ३४ 11 
11४1] 1६००४२४ घा" ३४5 1०121०1४ 29६ [द [नाटय 192 129 
०४६ ॥ य 1, 1 ९102४ . ०& ॥५२४ ०१ (४ धा ८8 1५ ९४५ 1५१1 > ०४ 1४ 9 
12 ४ ० ४०४ ०।४ ॥& ०॥ ८ ०४ 1. क १४1 ०५ ४९ ०६२४४ 26४ ? 


५५५ 


४५९ ० ८४ ० 1 ० ॥8॥ एष ०॥ ९५ 1 128 ०६ ४६ ०४ प "£ ५० 


० {¢ ०& एः ०1४ ४४।४ ०1 ५४४६] ०& 2 ०५ (14 ०4 1५४४१ ०४ ऋ, २६६ 


५) 
2 
छ “न 
ल भर 
+= 

[अ 

+ 


1 ज 
रि 
ष 
प ८ 
५ 21४६५ 


दय 7 


ष्ट 
(~ 


; [४ १४६. 


८ 
(२ 
4 
अ [= 
= 
[= 
52 ; प्र 
पठ 
प छ 


1 


1 त [(1५>४ 
र 


[व 
~+ ष्ट 


{,-॥ 


र 


7 ८ 


४ 
ष. 
(~ 


१९ 


० भगमन्‌ अ असुरङ्कमार देर देषा ति° तिर्यङ्‌ गतिमेप्रि< त्रिपयह० हां अण द कं० [कितना & 


षदा" 
(5 मे० भगवन्‌ अ= असरकुमार देवोका तिं तिर्यक्‌ गति म व° विय गो गौतम जार यात्व्‌ अ° (ध 
असस्परात दी ° द्रोप स स ने० नंदीश्वर द्वीप को ग० गये ग० जरै फण क्या प० कारन ते मे 
ए; भगवन्‌ -अ० अमुरे कुमार दे= दष रन रदीश्वर द्रप को ग० गय ग० जवम जे० जो अ० अशित म° [० 
2 ¡ भगवन्त का न° जन्म मत्व नि० दीक्षा मस्सव णा० श्ञान उत्पात महोसव प० निर्वाण मक्त मे| ॐ 
सूत्र | & दै्ाणं तिरियगति विसए पण्णत्ते ! हंता अध्थि। केब्रहयाणं भंते अपुरकुमाराणं देवाणं £ 
| तिरियगदवितए्‌ पण्यत्ते ? गोयमा ! जाव असंदजा' दीव समुदा नेरदिस्ससवरं पुण घ 
3 दीवं गयाय गमिस्ततिय ॥ किं पत्तियणं मंते ! अमुरकुमारा देवा नदिस्सरवरं दीव = 
५ ्( गपा, गमिरसतिय? मोयमा ! जे इमे अरहा भगवतो एएतिणं जंमणमैरव, £ 
| 5 निक्खमण महेसुवा, णाणुपमायमहिमाहुवा, ` ` परिनिर्वाण महिमसु, एवैखटः असुर | 
। भावा | ष (4 । व जति है. अष भगवन्‌ ! अघरफुमार देव तीच्छे कांत नति है! अटौ ४. 
| ४ ॥ ८ 2 र द्रीष सष तक कीदहे प्रतु आवा नरवर द्रष्‌ तक (शूर 
(६ नि पगे ! उषे नै! ॥ 6 अष कमार देव देव किस कारनमे नेदीधद्रीपमे गये ओर 
तिम्‌ ! त के नम्र फर; दीघा मदोत््, पान का उत्प नेका 1. 
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शब्दा + 41 विङघ््णा कसते प परिवारण करते आ० आतपरक्देष को षिः प्त उपजतरे अण० यथा उ० दधु ‰ 


९१ 


५ 


भवाथ 


उ-----------------~- 


+ (० रत्न ग० प्रहणकर य° स्वतः ए० एकान्त मे अ० जरे ॥७॥ अन्द भै० भगवन ते० उन! शु 
द° देवको अ० यथालण्खघुरन्रतई° हां अ० है ते पह कण क्या ० इनको प० करे तर 1 


~ 


2 


५ 


(पठि का० काया कों १० पीडा उपजग्रे ॥ ८ ॥ १० समर्थं भः भगवन्‌ अ० असुर कुमार देव त० तहां { 
¦ मोमा! तेत्िणं देवाणं भवपच्चडय वेरणुषधे तेणं देवा व्िकुव्वमाणा परियारमाणावा, 1 ॐ 
> ¦ आयरक्से देते वित्तासंति, अह्‌। रहुसगाहं रयणाईं गहाय आयाएु एगेतमतं अव- 
कटः कर्मति ॥७॥ अयणं भते ! तेति देवाणं अहा ्हुसगाहई रयणाईं ? हंता आध्ध। 


से कहमिदाणि पकरेई, तति पच्छाकायं पव्वहति ॥ ८ ॥ पूणं मंते ! तसि अ- 


| 
द्धम ओर जकेगे १ अटो गोतम ! मवमरत्ययिक वैरसे पे देवं विकर्मणा करते इए या अन्य देषी की 
.& [षाथ परिचाग्णा करगे की वच्छकरते इए आस रक्तक देवफो चाप उसन्न करते दै अथवा बहुत छट 
. । रतनां ग्रहण खे एकान्त भर चलेजति है ॥ ७॥ अघे भगवन्‌ ! उन वैमानिक देवों को क्या यथा- ५ 
ग्येटे रल दै! हां गौतभ ! उन को छेटे रत्नो रहै हे है. पीर उन.रतनों की चौरी करनेषाछे 


= 


योः 
रो कया करते ट ! अके गोत्र ! उन छेते को रलका मां देवता परहार करता दरैजिपप्तेउनको 
^ ऋ 


मदषिदेना पतती पह ˆ जघन्य अतयु. उत्फृष्ट छपरा तक रहती. द.॥८॥ अहो भमन्‌ ‹ ! असुर कमार | 


--5"&&*@> पंतर्मांग विवाह पण्णं 
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की सन साथ दिः दीव्य भोर मेगः मोगतते पि धरिचरने की ९० 

2६ हसे गो गोतम अ० अपुर कृमारदेव पोर सौधम देषटोक मे ग० गये ग० जर्विगे ॥९॥ कण कितने 
५ काल मे अन्असुर कुमार देव उ०ञर्यं उ०उड ना यावत्‌ सोगसधे देण्देवलोक मे ग° गये गर जागे 
गो° गौतम अ० अनंत ओ० इतपपिणी अ० अवपतद्विणी म० समय स्यतीत हमे अ० ट ए० एत खो 


कव्दाथ| ‰ (कुारदेद ता? उन अ° दैषियां 


न 


क 


सूत्र र म ते असुरकुमारा देवा ताहि अच्छराहिं सदिः दिव्यां मोगमेगाईं भुजमाणा तरि" 
इ स ॥ एवं खट गोयमा } अमुरकुमारा देवा सोह्मे कप्य गयाय ममिस्तंतति 
% ॥९॥ केवरहयकाटस्सणं मंते ! असुरकुमारा देवा उद उप्पयति जाव्र सोहम्मं कप्य 
£  गयाय गसं ? मोयमा ! अणेताहिं उसप्पिणीहि अणंताहिं अवसप्प्णीहिं {६ 
४ समकताहि । अष्थिणं एस भवे खेयल्येरयमृए समुप्य, जण्ण अतुरकृमारा देवा [4 
भावाय 1 समध पु यदि वे अप्रा उन को आद्र रे 1 याउन क स्रपीपन जनिः न्दी तो उनकी म 
८ |साय १५ भोगने को वे समय नकं है, अहो.गौतम ! इम कारन प्ते अमुर सग देष सधम देवलोक । 
& गये.ओर्‌ नागं ॥ ९ ८९ भगत्‌ ! किते काल पं अष्टु श येव ङे जप्रे यावत्‌ सै्ध्म च 
ररे म मये याजि १.जघ मतम !- अर्त जव्रदिणी उत्ति नोन परे दना दता £|. | 


6 


सुखतर सद्ययजी ज्वाराप्रसाद्नी # - 


राजाबदादुर खाद सुखदे 


भरकाश्क-राजाबहा 
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भोगपेते धि विचरन 
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अर देषियो की सर साथ दिर दीच्य भोऽ भोगर्भुर 
क ह अ क ७ क [वन्न ए 
अमुर कुमारदेव प्तो° सोधम देवलोक मरेग० गये गण जर्गे ॥९॥ क 
४ र = ५ 
देव उ०अर्यं उ०उेड जाभ्यावत्‌ सोन्सोधप देण्देवलोक मं 
{1 


ण ~ ४ २४ [+ च [1 > 
ग० गतप अ० अनत अर उत्छ्िणी अ० अ्वप्पणा सर समय व्यतीत हअ 


र्दारथ| 4 |ुप्दड ता उन 
¡एते गो गौतम अ० 
4 [काल मे अनअगुर कुमार 
८ 


४2 1५ ५४४४ §&१ ड 


र [धट पम्‌ ते असुकुमारा देवा ताहि अच्छराहिं सदि दिववादं भोगमेोगाद्कं भुजमाणा वि- 

` |£ हर्तिए ॥ एवं खलु गोयमा ! मसुरकुमारा देवा सोहृम्मे कप्य गयाय गमिरस्संति 

ट| ॥९॥ केवदयकास्सणं जते ! अलुरकुमारा देवा उदरं उप्यैति जावर सोदम्मं कप 

८1. गयाय गनिस्संतिय ¶ गोयमा ! अणेताहिं उसप्पिणीहिं अणेताहि अवसप्पिणीहं 
८ समह्ंताहि । अध्थिणं एस भरे छयल्येसयभूए समुप्यनद्‌, जण्ण भतुरकुमास द्वा [र 
भ्रा | समये पु यदि वे अप्परार्थो उन को आद्र घरे नई या उन को खरीपमे जनि न्धी तो उनकी : 
[५ 


हाथ भोग भोगने ङ ये सप नक है अहो.गोतम ! इनं कारन से असुर समार देव सौध देवलोके 
मये जर जाकी ॥.९॥ यसन मगवस्‌ ! फते कारम अलुर फुपार देव छंये भवर मावत्‌ सोधम | 
उसो गये या जपने १ अहते गोतम }" अनन अवादी उस्मपिणी व्यतीत दण पीके छवा सता # 


५०६० 
ठ 


४ 


ॐ 


धि] 


(१ 


वि 


© 29. 


4 


न 
1 
५ 


68, 


1 


ॐ प्रकारक-सना३ 


दर खा पृषदेवषहयमी ज्ाखमसादजी # 


(| 
ष 


-४४द्य 1४2 प 188 ५ 12६ ४ 1५ २८ € भ ५2 ४४८ ५४२ ४ ९६९ ए] ‰ 
५ २ ४३ द ५५७ 1४15 १ १५ ५ 1 {1.1 % ५३२ ४८ 12 2 11 ५ ६४६ ।९५ 
९६ । ५४१८ & } ३ ९८ 2४8 २५९६ ( । 4६ ) ६६ {९ %्य्‌ ४२ २४६ 2धि€ | ५१ ५८।.६ 
॥ ९४ ॥ ‡ 1५06 1५ (1६) 04105 ¢ ५९ 2४ 12४ ४९ ३।५१९ ।५२ ५५ 21 3! च [४४ 

1४ 0210०10 1२ 191४8 ९८० 1214115 1492003 ०७25 "1 : 
यु 1४ १४ 3199 ०१२४ ५४४६ गु १४५४ 
1६४ 102 ३४ {0 शदचुमि ५९३१1३0४ एन ५०३।०ब ४४ (ॐ 
2 ^५३।21९४ 2 2४॥५।215 & { ॥५॥॥+ ¢ ५ ९५२७ ५।८ ©॥४०& &६& (‰ 

6. 2 ॥ ४ ग र भ 

12 11५५९४५४ [| &; (०२।४२१६] ‰% ॥ ०५ ॥ ५९१३ ६1८ (५/१०६ 3 [>| ४४ 
९॥८४०६ ० 2143] ०७ 2८४२ ०३ ७४४५५ ०९ १०६६६ ०९ ५६६। ०/० कणु ०४ कु &, 
०४ 142 ०२ 4/2 ०४ 188) ०॥ ७ ८४ 12६०४ 0०9 २9०? % ४२५४ ०४ १ प६६.०६ ५ 
15 12 1०५2 ०२ € ५115 ५ ६०९ 1५4०8 1 ०. && ० ३४.०४ ५४] ० ६1९४१ ् 
‰७।७०। 2००४ ‡&०2 ४६ ०४९815०६ ४4६ ० ९ ५४९ ०४१५५ ०५ ॥ ०५ ॥१ ध ॥ 
५९ ८५५० ४८ ०७ ई ०८ ५२१।४ २8, ०५ ९७६ ०४ ६३.५२६ ०४ एतु 1१11. , 


शबदाथर र !कोआ्वेदितकरे दण्न अभ्अषकृषार्‌ देष अ०्यरिहत अन्छद्रस्य अरित अन्अनमर्‌ भाः भविता 
६।दी की नि० नेश्राय उ० ऊर्व जा यावत्‌ सौध देव्ये ॥११॥ स° सथ अ० असुर कुमार देव उ° र्य 
३० उड जा० यावत्‌ सो सोधम देवलोक गोऽगोतभ मोग्नदीं इ०्यह अर्थ स °सपर्ं प१०पदृद्धिक अ०्अशरुर 


म् कुमार देष उ० उप्र उ०ऊडे जा० यावत्‌ सरो ° सौधं देवलोक ॥९२॥ ए०यह भ ° भगवन्‌ अ ०असेनद्र अ० 


"८७८ 


{९ €" -- 2६०४ 


~° 


५ 
(51 
> च "4 „५ (~. [न [ $. 9 ४० क 
सूत्र | £ अरहेतेदयाणिवा, अणगरि, मावियप्पणो निस्सार उदं उप्पयंति जात्र सोहस्मे £ 
४ नक ऋ 1 [न क ५ ५ 1 न व 
क कषये ॥ 9१ ॥ सव्वेवरियणं मत्‌ } असुकुमारा देवा उद्ुं उप्पयेति जात्र सोहम्मे ¦ > 
८ क भ य ५४७ [^ (1 ० ५ 1 > 
ह| क्पे ! गोयमा ! णोहृणटटे समद्र । मदिद्ियाणे, असुरकुंमारा देवा उं उप्पयंति [= 
भ ४ [^ ५ ५ [38 [५ #, 
£! जाव सोहम्मे कषये ॥ १२ ॥ एसवियणे भेतते ! चमर असुरिदे असुरराया उइ उप्प- {3 
[4५4 ५, 
भावाय | [४ [स्थान ब पर्वत के आश्रय से ब्रहुत वडा अश्वक्रल, हस्ती वच, योथ वल, ओर धनुप्य वरल को पराजित कर! 4 
3 
[1५ 
ह~ 


सकते; एमे ही असुर कुमार देव अशित भगवन्त, अरित चख सो द्रव्य अटत छथस्थ, अनगार 
॥ ओर भग्ितताता का आश्रय छेकर उवे सौर्प देवलोक तक जति दै ॥ ९५ ॥ अहो -मगत्रन्‌ ! क्या सव 
९ { अघर कुमार देव उषे जनि की शक्तिषाले यावत्‌ सौधम देवलोक म॑ गवे ओर जविगे ! १ अक्षे गौतम! 


रय म योग्य न महद्धिक असुरकुपार देव मात्र सोधम देवलोक मेँ गये ओर जगे ५१२॥ 


&& 


-+० 2६ 


ज ज्वाखामपादनी # 


(व 


ॐ मरकरारक-राजावदादुर्‌ खख सुषदवष्तदमाय 


-४४६ ५४४ ६. 488 ९५४ 1४४ ४ {५12 2१ छः + 2. ५४ ९४६ 1४ 
- १) त ५९ 1५ पः ५ ४ ०५ ५ (१४५४ % व भ ५९ ५2 ॥ स ५ 2।४।० 
९९ 1 ५५॥४ !&५ ¡ ३-५ ४६ ५६६ ( ४६४६ ) १।४६६ (£ ०५] १ १४६ 286 ; पण 12 
॥ ० # ॥ ॥ ॥1४1४ ५५५७ ( १ ) 01 १ ५९ ०2४ 120 1४ 2 118 1५ €४ गः 3 

७९४४६ 0210०10 1६९ 1429६ 2 ध्युध।४ "॥।०008 ४६ । 


|~ 8 3 >. 
~ क 2 त 4४८० बष्छो 
"ध 16८ 32 2112 £ | 1५9 ¡ ५ ९२७ 6 ए ३४ 
1६३ 1०1५29८ | ९ (०२।४य्‌/ चु ॥ ०६ ॥ ९५३1० ।८ |! £ 
२००४४ ०.6 2४180 ०।७४ ४४8 ०३ ०६४१६ ०४६ १।११|४ ०8 ५५४६ ०५ {५४४ ०१ ४४६ 
० 1५8६ ०२ [2 ० 188 ०। ५४ ०४ १२४०४ ५2०2 28०8 % ४४ ०४ १ ध ०६ 
ए ४६ ०५२ ०२१ ४०८ ५ ०६७०९ (५००४ [9 ०३.४४६ ०५ ३४, ०६ ४४्‌/॥ ०॥ २९४२। 
(९०११ ८य००॥८ ‡२५६०६. 1४ ०४४ ०१९ ५५ णप & भुः ०६४१ ०१। ॥ ०५ ॥४ 
४ १९ 68०1 ए ०॥८ ए ०६ ¢ धाह 3846 ०४९ ४६६] ०४ श ७४२६. ०४ श पान ॥. 


॥ 


धि 


। 


य्‌ 1 प पि 0८५५४०५ 2.2 
+ 


+> ५४~ ------- 


४4 
1 


068 
चे 
५ 


शब्दाश (4 को आ सेदित करे एव्दने अ० अघ्कृषरर्‌ देव अ०आरीरहत अजछदमस्य अरित अ० अनगार मा० मवरितात्मा 
1 कौ नि० नेश्राय उ० दर्थ (शी यावत्‌ सौध देवलोक ॥१९॥ स° सवे अ० अघुर कुमार देव उ० सर्वं 

उ० उड जा० यावत्‌ सो°पतोर्म देवलोक गौ गोतम नो०नदीं इ०यह अर्थं स्र समर्थ म०मरहरद्धिक अ०असुर 

4 कुभार देष उ० उः उ०उडे जा० योषत्‌ सो ° सौधर्म देषरोक ॥२२॥ एरय भं °भगवन्‌ अ ०अमरेन्ध अ० 


2428० 


(> 


५ ७८ 


५4 


अरहंतचेहयाणिवा अणगंरि, भाव्ियप्पणो निस्ताए उदं उप्पयंति जावर सोहम्मे 
कष्ये ॥ 9१ ॥ सचेव्रियणं ते ] अमुरकुमारा देवा उदं उप्पयंति जाव सोहम्मे 
क्ये ? गोयमा ! णोहणटे समद्र । महिष्टियाणं, असुरकुमारा देवा उदरं उप्पयति 
जाव सोह्मे कषे ॥ १२ ॥ एसंवियणं भते ! चमरं असुरदे असुरराया उदं उप्य- 


9.2 1५ ५17 1012 ९4 


3 ~~ 


&& पंचमान्ग ्रिाद पण्मत्त (मन नर परिवाद पण्णत्नि ( य ८ ह पण्यति ( मय ) सूत्‌ ऊ 9) 


1४६8 1). 


भावाय | [५ ।स्थान ब पवत के आश्रय ते बहुत वडा अश्वव्र, हस्ती वन, पोष वल, ओर धनुष्य वल को पराजित फर 
सकते $; देते ह अघर कुमार देष अरित भगवन्त, अदित चेय पो द्र्य अरित छस्य, अनगार 
ओर्‌ भितात्मा का आश्रय लेकर ॐ सौ दे्ोक तक जति है ॥ ११॥ अहो-मप्रन्‌ ! क्या प्रव 


स= € म. 


> अघर कुमार देव छे जनि की शक्तिवाटे यावत्‌ सौध देवलोक मे गये ओर न्येगे ! अके गौतम! 
[यह अष योग्य नरी दै. महदिक भसुरङुमार ठेव माज सो देवलोक मे गये ओर जाकेगे ॥ १२ ॥ 


६ 


22 --5 2 34 ॥ ९ 1 4 


पि 


क 0 अ 2 6 भ प 9 ४४४ ४5 ६५ ७२ पश्‌ = 1 29 ४.४ 
४ ॐ ४५४ ४९ ` शष्ट | इ. 8: 5 १ प ]॥ 
द ९ ५४ | ९६ 110 २५४ ¦ ४४१ ४ | 2 | शुष ५५०४ 
1 ४ शध अ, 8 ¡ ६५५ {8 ॥ ६६ ॥ 6 १ शव त ६१४ भ ४४५ 


छ ` 


२४४ 2४ | >. 19 ॥ 1५ शः ५1४२ ११७ ४४ ६२४ (न ५४८ ४७ 3४ ¦ ध 13६६ 


2 "६ 1०० ७६ 1४९ 1६२ 19 (०09 २८६ | ७२७५४ ~ 
18 6 पला १ 11921112 । 189 उ ६७ २22४ गदु | 
भथ श २ ६५ ०३५ ॥ ६६ ॥ ७ श्रषट ७७ (> ४ 


मि 29 द ४६७० ¡ 11४ 12 } && ९२७ ॥1= = ¢ 

4 ०12 (9 ०४ ९५९९ ०६ पज ०४ 1 ए धनु च्यु ६.४४ ४८ ०६ १ ण 
24 1 ० ९ ¢ ५४४ ७5 ०९ &1% ॥2 ० ५ ०४ 2४ ०४ ८०2 ०४ &४१ ९९ ५४ 
न्ड 92 ३४ ०४ {५ [> 38८ ०४ ५२५ ०६८ 2101६ ०4 2 > ०४ ॥ ५ (| 1६24; ०।९ 
४५2३ ० 121 311013० 39 (ष ०# (३५६०८ 2४10०16 2182४ ०४ 9 13४ ०४ 19 1६1 
पधा ०, कह ०४ 5 ०25 ॥ ५ ॥ पष्य ए ०1४ दलछ ०6 5 ०४ ४) गधि | नु [एध 


ॐ 


3.1. 18.111 क 


1६ &13 12 
103 
+ 


(८ ५१९५ 


भैः मकादक-एनविदादुर सला शुषदेवपहायजी ज्याखाग्रसादजी 
-*६ 
(.; 


-द-&& पनमा मिकाड पण्मत्त (पनः न == पच्मांग व्रिवाह परण्णां 


= [^ क = (3 & + 
वर वर्णन युक्त व° तक्षं बे° ेमेट सन्ििश म पूण पूरण गा गाथापरि १० रहता था अ० ऋद्धित 4 
दि० द्र ज° जते ता? तामली की षण पक्त व्यता त° तैपे ने० जानना ण० किप व° चारपुड बरार ) 


॥(  गोयमा ! तेणं काठेणं तेणं समएणं, इदेव जंबुदीवेदीवे भारहेवाते विज्छगिरिपायमूले {4 | ५७७ 
3 बेमेले नामं साण्णव्रेसे होत्या वण्णओ तत्थणं वेभेटे सण्णिवेते प्रणनाम गाहावई परि. .{ % 
६ वसद्‌, अड दित्ते जहा तामहिस् वत्त्वया तहा नेयच्वा, णर चरप्युडयं दारुमयं {4 
( पडिग्गहयं करता जा विं असणं पाणं, खादमं, सामं, जाव समेव चरप्ुडयं | ह 
€ | दारुमयं पडिगगहयं गहाय मुंड भवितत _दाणामाए्‌ पव्वजाए्‌ प्वहृए, पवएवियणं | ॥। 
| समाणे तेचेत्र॒ जावर आयाव्रण मुमीए्‌ पचचोरहिना, सयमेव चरप्युडयं दारमयं पडि- (‰ 
की मूल में तरेमेल नाम्‌ सक्निवेश था. उस सक्निेश में पूरण नापर गाधापति रबा धा. वह गायापति | 34, 
ऋद्धित) दीप यवित सव अधिक्रार ताशी तापतत जेषे कहन. अर्थात्‌ पूरण गायाप़ति को कुटुम्ब जा-¦ 2 
01 


"< 


भरणा करते परिचार | क्षिमु्चप्‌ & पचित पुण्य के उदय ते कुटम्ध आदि सथ घल की' सामग्री मीरी । ४५ 
हइ जकषं खग मेरे पुण्य पररह ओर शरीर मे शक्ति वक्षं लम भभात हेति चार पदबाला ४1 ५ 

काषएटमय पाश्र वनाक्रर अदानां चारों आद्यर नीपनाकर ज्ञाति स्वजनादि की पाथ भोजन कर, समको 
यधोचित्‌ मर्ता कर, चये पुत्र को ङे ५ प्र रखकर सथर को पदर युंडित बनकर दनि (4 


६28०४ 


+) 


हायजी ज्वालाप्रतादजी # 


2 


(8 


>. प्रकदकर-एजावहादुर खला शुखदवई 


ध 


पाः य्‌) छ धाध भाय ४ 108 भा } 1 ४६ १९४ ५४६ 
1 ‰ ॐ = > 1112 1५ १९४ &=५ ०४ ९8 ९12 19 1८ ५ र कण ध 
1५ धति "धोए ४ ौ ~ ६ ६ ५६> ४१4 ४ 2 ४४ ५५२ 1५ 1४ शयु ् 
९९ (> 1४१ (& ५२8 ण £ ४ ९1४38 २। भ 1 ४2 ए {४ ।४६ &. 
६ && , ४०२४ ४ >+ "८५ ! ७४६४ ०६६ ४९ ८४ ४३५ 19128 २1४ ४४3 ०५१५ | = 
] % एष 1८ ©) यय्‌ ०१५ ५५४४ ध "ह ४८ शि ८४५ ७३ पष ५४५ त | पालाः 
ए ॥ ४६ ॥ उभि प्रगे 1०४ > 32४ 92 ए४८ ४४२४ ४ £ 


धुण धिन्ण्धाण 9 1 2 ए शच रेषा शा 10४ - 

-1£ ॥ ४५०५० >> 92? (€= ४ चि । 11654 &=४ & ४ ‰ =! ॐ 

३४ 228 ६ 0 2622 १०००३५९२ ए ३५ "2 229 छ ४६ ६ 
०३४ धयु णषु ‰ & ४० 8४ 228 २ ८ 1४ गण | , 

2 8: 1: | ०  उणुणयुतर ए्ण्लाण ० ४ 029 ४ ४ 
० ॥४९ ०४ (4 ४।४५ ० ‰ %1५ ०1५ षे ०९ 1४२५ ०४ &> ०४१ ६ ०४ ४४ °! 

० 1५४2 ०२ यु 5) ४९६ ०४ 13 ०४ ४ 122५ ०५ 12 ०४४ 28 08 ४ ०४ पः 


ए 


415: श 


#५. 


९28. 


ॐ प्रकाशक-राजादहादुर छाल सुखेवकषहायनी ज्वाटाप्रप्ादजी 


#ै 
ह 


ब. 3. ऋ ए. ह. 5 ह + 8१.३.११ & 
स ६४४ 2 ( ध ५९ ) २५.०३५ (2 "10 ( 1०९ } ५५४ कयः 2४ एन १२ 
६/४, ५४८ ०५ 1४ "15 ४॥४ ४ २५९) ०६ < {‰ ५६ ५७५८! ४४४२ ५ 
भ क त) | 1४. 1४०६६ णलि ०, ॥०५८ किष, ५६ 
० १७५ १४० १६ ४४); ४ १५४४ 1५ १८५५ & 26 अथष ५४ 1४१ धयु (६09 (‰ }४ 


न ध ९६ पशुः ५५६ दण ५७६ ७८४ 
२००६७४८ १९६ ४०८ ३8 भ ५७6 ७५०४४ ५७४४ ध 
श 1: ऋ ह 3 3... ०६०४९ ४६६ 


` 36 भध्युण्भेमा ०।१६्‌ ५१ [ 101४, 26६ 024४ 1०६ ५०९५ ५९ 
०५४ ध ० २५४४६ ०) 9 ४९४८ ०४ ९ य्था $ ०६ ६: ०३८४ कह ५१४४ ° 
५५८६ 2& २1४४ प ०8 195 ०६ धह ५1१८ ०५९ 1३६ „६ ४५४६ ० रे अ 1 


५ 


०४६ 195 ०४ ०५५०४ ४) ०1०28०४ 19 २ ॥४।५० 101४1 ०।५ 4५2 ०/> धिर दु 
५४ 


१४४ 


11. 


1४६४ ०४ 1 ॥५२।१६। ०. ४ ०४ ९ ५४.०४ ६ ५४५० ०४ ध ०४५६ ०५ ५४ 28 ०४ 
& +&‰ 5४ ४४ ००८५६ ) ४ (1 2४ ०६. ४४।४ ९९४ ०४ ‰ ४४3 ५६ ०. 


| इकर उनखवा परस्तं दप पुद्रल मे निरस्थापेन कौ अं ० अनिमिषनेव ई*या त 
काम काया से अ० यथा पर स्थापित मण गत्र स? स्वं ६० इन्दिय गृ ए ण एकरात्रि क म 
महूःमतिषा ० अंगीकषार कर तरि पिचरवा दं ॥ १७ ॥ ते० उम काल ते० उक्त समय मं चर चमर्‌ 


चचा य° राञ्यधानी अ० न्द्र गह्धितं अ पुरोदि हेत रात ह्यौ° श्री ॥ १८ ॥ त० सव मे वह पू 

पूरण वा° बाछतपसी व° वहुन पर तिप द द° यरद श वर्ष्‌ १० प्याय पाण्पार्करमा भ्मावकी घ 
' च्छत्ता असोयत्रर पायवस्स दद पृठवििला पटयति अद्रुमभत्तं पमिण्ामिं दोत्रि 
पाए साहु बण्बारियिपाणी, एगनोषः निविदुदिदुी, अणमिसनयगे, ईसि पव्मार- 
गएणं काएणं अहापणिहिएहं गत्तेहि, सच्विदिएिं गुते, एगराइगं महापडिमे उव- 
संपजित्ता विहरामि ॥ १४७ }} तेणं कारणं तेणं समएणं चमरचंचा राय॒हाणी अर्णि- 
दा अपुरोहिया याघ्रि होत्था, ॥ १८ ॥ तणएणं से पूरणे वाःटतवस्सी वहुडपुण्णाई । 
दुत्रारुतवासाद पशियागं पाडागि्ठा मा्तियाए संछृहणाए्‌ अत्ताणं सूतेत्ता -सद्टं मत्ता 


स्थापमर सप इन्द्रौ को गोपकर पक राधि की महापाडिमा अंगीकरार करता पा विचरता था ॥ १७ 
उस फ उत्त समय पे चमर चचा राञ्यधानी इन्द्र रहित पुरोहित रहित थी ॥ १८ ॥ उस समयम म्रद; 


न 
टा 
इन्द्र 


[ 
~ चन ------- --- 


> 
छण 


ण्णात्त (मग त ) मून 5 


15 
(= 
३० 


प 


॥ 


(+ 
[६ 
् 
1 
(४ 





1 


णा 


22 12४ 1४४५६ ।२४। 


व 


-<&& 1४ 


०2 


:8! ९ ९ 


(4 [पूरय नापक गलती बाद वधै परयत दान यव्य फालकर एक मास कीं सरेखमा ते आस नो! 


५८" 


०४, 


ॐ प्रकशक-राजावदादुर.ाङा शुखदेवकहायनी ज्राखाप्रपाद्जी # 


१ ` 34८ शष्युासोः रेषाधत श्म 191 (फ दढ ८. क ०४ «आ 12 ५ 
व । ४ ४४ {४2 ( £ ५ ) ५५.२४६ ४. १४ ४ ( 19 ) ५५६ ४४८ 292 196 १० 
६४. ५ ५७८८ ०५।५ ४६ "115 ५॥ य 8 = {४ ४६ ५५६ ४ ५४६ ५५४ 
> ५४८ ९ ५८ फा 1४8 1५६ धि ०५. 1५५ दूषः ५१ 
1४४९१ 1& ४२७ ९ ४०? ९ ५.४४ 1५ ९ & && > ४ 1४४४ प ४ ४ ५ १५। 


-1"1४६ ९।७०।१।०६ 1९६ यशा ६१९ शणम्‌ ९७६ ९८६ 
२२०४०७४६ ९४६ ०८ र» >॥५9 ५७६ १७४७ (7, । , १ 
19918 ` ९४४ 1०४०४ ४. (१९ ५५५१६ ००६७८ ३९ , 
` " 38 धन्धा ०४ ०।०९॥ ५२४६8 [ 116 3८ (४५४ 1०६ ५०९० १० 
०४ ध} ० ०५७४६ ०2 भोर ४215 ०५९ १ यितु 428 ०६ ४ ०१ ७ ५६ ५४ ०४ 
२ ०6 राभि 4 ०8 19 ० शह ५1645 ०॥ 19 ६ ५।४६ ०६ ५ क 
०५९ 19 ०१६ ५५८०४ 8 ४९8०8 19८ २ ॥।५०४ ४४६।४ | ०।॥ 1८2 ०! ‰ ४५६ ०४ 
{4४८ ०1४ (४116 ०९ ४४ ०९ ५०४. ०४ ह ६५०४ ०५ शर २४६ ०४० ४६ 2 ०8 
। ४ ५ ,०४ प 06 ० र वे ०४ धथ ९४ १ ० ४४.92 ०६.५५५ 


3 


६ ध 





1६४ 


11५09 


& 
< ४. 





{> 


च 


2 


8 


ई ५५५ 


् 


२१॥ त° तां प दक्र दे० देन म मध प्रा पाक 


५ (4 


यावत्‌ सो° पध देवोक प० देले ॥ 


शभ्थि | ९ ध + नि 
। ८ शातन स० शतक्रतु प सदने वा द° पत्त पा० हस्त मे पुर पुरंदर जा यवि द° दशा ६ 
0 = = € =, ड (~ ऋ >) = ^ 
¢ (तउ उद्यो करते प प्रकाश कसते सो° पध देधलोक सो मधर वर वडिशक्‌ प्रिपान सु° सुधमा | ९९ | ५८३ 
८1 तभा मे सञ्शक्तङे सी" सिहासनपे जा०्यावत्‌ दिण्दीव्य भो ग्मोग भुर्भोगते पा० देखे पाण्देखकस२२॥ ¢ 
णि ए० इषरूप अ० आतिक यि ° चिन्तयन परर स्मरण रूप म मनोगतं प॑ पकर प° उरनं हुषा । 4 
सत्र &{ गष समने उदं वीससाए्‌ ओहिणा आसेदए जवर सोहम्मे कपये पासद्ूय ॥ २१ ॥ 
` || तस्थ सक्कं देविदं दैवरायं मघे, पागसासणं, सयक्र, सहस्सक्ल, वजप, पुरदर, ‡ 
&[{ जाव दसदिसाओ उजेवरिमाणं, पमासेमाणं सोहम्मेकष्मे सोहम्म वरडिसषए विमणे ~ 
&! सभाए्‌ सुहम्माए सकंसि सीहासणसि जावर दिव्वराईं मेगभोगाईं भँजमाणं पास, [~ 
र =, (2 श व 
भावार्थ | }5 देवलोक देखने लगा ॥ २१. ॥ वहां पर मेवपाली को वशा म रखनेवराला, पाक नामक वच्ष्टि रिपुकोा ध 
ह (पनित करनेवाला, कार्षिक शेव के भव पे एक सो प्रतिमा का अभिग्रह करनेवाला, पदस्त नयनवाला) | 
ग | . 


इष्त मे व्र धारण करनेवाला, ओर अषुर ङुमार देव का विदारन करनेवाखा पेता शकेन्दर को उद्योतं, 
कता ब पकाञता हुषा सौध देवलोक में सौध बडिसा नामक व्रिमान दी सुधर्म मभा पँ सिहाष्ठन पर र 
५) 


दुष्प मोग भोगवनः हुक देवारदफीर देना अध्प्रसाय, चिन्तन) मनोगत सररप हवा किजप्रावित की | ¶ु 


५ 


न 
2 


9. 3, 
"१८८ 


द, 


खाममादजी # 


ञ्प 


ल 


सुखदरेवपहायजी 


रसयाः खद 


# भका फ़-राजावहाद्‌ 


ए।५१४ ४२ ९४५४ पय ४४८ प 1४ ४१५ १ ४ ५19 > 1 ०८1 १५४ ४१४४ ४ श © 1 
भ 11. याभा [23 > पाज > 128 1 २५ ॥ 1४ ८135 ९४४ ४ 1 ४४ ४०४ ४६ 


४ 
। 1 


1४-५८। ६ 
4 


गज 


110 91 2 रेया गमित हय 3 ६ 93 1 ° वाण [= | ' 
101121६ £ 21४ >2॥ 1263 ३&>! | ¢ 9६४ ३६. । 
८०४ । धमि र द ६ 2४ ॥ ५५ ॥ इ णाल धल 
1.1 ¬ 1620४ ९५21५ 1४ 0110४५४ | 


१. 


"ष 
¢ 
॥ 


) 


८ € = ------- ६४४ {+> 


०1४ ।-:4 > ८1 (1४५ ०4४६ ९ ४1४ ०] € ° च४ ० ४ धा ४1५४ ९४ १ ५। 
१1४ ०# ४ ४ [~ ०६ 20 ०४८ ४ ०६ ॥ ०६८ ॥ प्रलय 1४९ ०1 शाः ० ५ 
11... 1 ४121 ०1४ १६ ° & 2 ० & ४ ०) 1५ 1 ५1४ °) ४ १1४४ ८४ रः | 
छू ० षर 19 ४ ० द ० 9४ ०५ 2 ०४५ २४॥ ०५ ॥ 1४ ४२६ ०६ 
> ०३ ए ०८ 1५५ 95 ० प्यः ०) (कः प ०८ ५२५ ८19: ०1४ 
६४ [ 1) ०1५ ५२ & ८& ५16 ५४ पशा ०४ 2४ ४ ० 131 1४२।५ ०॥ ४ 1८५ 


[| 


2 ~ -------- 


1195 ५८1021६ 


. 


३} 


न्ग 
थ 
बर 
(+ 


1 
( 


भावाथ 


9 
#॥ 
५ 
ए 
[पे 
८ 
[८५ 


न्ति ( भगवद 


2६ पचमागं वार एन्य (सन्म ष्ण्ण 


पचम 


--१ > 


॥॥\ 


व 


धा ४/५ श 


परिचसताष्ै॥ > २॥ तै तषमे 
योठति हे द° ह तुर षट जाः यावत्‌ ८ आनद पामे 
दिदे ओर अविकषन भर भस्तेक से अं अलछिक 

ए० देते प" प्रोटे ए० ह द° देवानुप 


५ करके तले पए० भोडकर दण्दुशनेव ति 


एवे संमेहैह २ तता सामाणिय परिसेोवत्रण्णए देवरे सदिद २ त्ता एवं वरयांसी कैसेणं 
एस देवाणुधिया ! अपलत्थिय पर्थए्‌ जावर भुजमाणि व्रिहरईइ ॥२३॥ तएणंसे तामाणिय 
परिसोववण्णगा देवा चमरण असुरिदेणं असुररण्णो एवं वत्तासमाणा हृद्रुतुट् ज्र हय- 
हिय! करयल परिगगहियं दलनं सिरसावत्तं मल्यए्‌ अंजालकटटं जएणं त्रिजपएणं 
वद्धव्रेति एवं व्रयासी एसमं देवाणुणिया ! सके देविदे देवराया जाव व्रिहुरद्‌ ॥२४॥ 
तएणं से चरे असुरिदे अमुररावा तेति सामाणिय परिसोवत्रष्णगाणं देवाणं अंतिए्‌ 


{यह कोन दै १॥२३॥ जव चमर सामानिकि परिषदा के देवों फो पेना कदा तव वये वहुतरं 
[तप्य ओर शस्त दय जोडकर मस्तक से आर्तना देकर नय परिजय शब्द से ब्रधयि ओर कहा. अहो 
[देवीमुषिय ! यह करे पेता मोम भोगता हया विचरता है ॥ २४ ॥ तथ चरेन उन सामानिक कं 


भध नेर परे ता० सामानिके द° देव च> चमर अ० अशु को एर पु 
क 


० कफे ज० जय परिः परिजयप्ने थर वधर्किर {4 
सण शक्त द° दरेन्धं जा० यावत पि पिचरता ‰ ॥ २४ ॥ 
तण तव चठ चमर अ० अंगूर अ अर राजाने० उन सार सामानिक दै° देवों की अंग पौष 


10 [> 


(1 


1, 
| | 9 


&, 


द [ 


१ 


(7 


प्र 


1 प५।६-12४ 


४ 
८ 


&$> -&०& 


~< 
(> 


प 


८८५ 


९2१, 


स 





र गक रिंक-राजविह 


मै 


द्विज 


जी 


वद्र सदायनी आर्ष 


छदः 


+ १ 


14 


1 ०६४ 800 ० ४४ ०) 82 ०@ ४५४८४ ०९) ४४ ०५ २४४६ ०३५ च्य ५२ ०४ 
(| 


11 1 18१8 १1६) पू ५४४ ६५ ५।५५४; 
[वि 1 ७ # + 1 

५1८ ८०१५६ 1. "६।४५५५६ 1६ ।एननर पभू ८ ५८४ ५४२६ 121६ 2४ 4४६ {६४ ह 

3.3 8.1. ४५४ २।८६ ०० 1९ ८ ५४६ ५ २ ।८५९1 ६६३ ४४६ ६५६० 


८० 14: "द (3 ८ 21५६ 0 [ ध 8४ 1४ ५) } 11६1६3५ प 
2०२६ ७।४ 2०1 धु 29४४ ध ०५1०४9६४ १६४ ६४ 


६४ ६. 


९९६ छ ८ गः पु भाव्या 8 ४४ (०६ ६।५७४ 
ष्छ्यण्यश्ययद (० ४ धव्युधे ४४ (७४ "२६ 


स = <+" 


2111८1४1 


` -धि (व 21419 "ष्टे 2४ 29४०६ ६०९४ ।५२४॥ ॥ ६४ ॥ 
1 नध ६६५६ ० एषः ०॥५ ३ ५५८१४ 116 ०2 {४ ५४५५ ०४९ ५१।६।४४ ० ४ ०2 ६४ 
०५ 1९3 ° 4४६१ ०४ > 41210 ०३ ।&॥*९ ०२ ७४६ ०६ ‰ $ ०४ ५1019 ०9 2४ १1 । 
भयु ० 1४2 ०४ 1४६ ०४ && ० ५ ०१४ ५५ ० 0} ०६ 42। ५५८ २४६ 


४8 ०३ 12४ ०४ ९४१६। ०४६ ~ 1& [त 7 9. ४ ० ४ ०४ ४५ ०४ 1४८४ ८ 91; 
र 102० त ० त ह 102 धुन ० ए शध ०४ ४ = 6४ ५६ 


+ 1६४ ५६४४८ (६ £| 


ग 
कि 


ष 


र 


न्व 
2 


(| 
(= 


$ 


५ [4 ५ अ ०9 म ४ = 
५) 6 विचरता 1 २३॥ तेः मेर वे सा० सामानिके दे देव च० चमर्‌ अर अख का एर पु वुः 


| % धोलति दैवे ह° ट त° पिट जा यौत आनद पामे क० करके तले प ° जोडकर्‌ द०्देशानेव ० 

कु {शि प्ते ओत अ्िक्ने पर धस्वक से अ° अनछि कण करके ज० जय पर प्रिजयसत चर वधाकर्‌ 
{एण एमे वः पटे ए० येह दे° दधातुमिय स शक्त दे० देवेन जा० यत्ते व° विचरत दै॥>४॥ 
~~ {त° तव च० चर अ० अगर अ अशुर राजा ने० उन पार सापानिक द° देवों की अं पोप एर 


~ 


८५ 


सप्पा  2 , 
ध] 


ट 


£! एवं सेपेहेह्‌ २ त्ता सामाणिय परिसोववण्णषए्‌ दत्रे सदविद्‌ २ त्ता एवं वासी केसंणे 


> 


4 
> |¦ एस देत्राुष्ैया ! अप्पल्थिय पत्थए्‌ जाव भूजमाणे विहर ॥२३॥ तएणंसे सामाणेय 


1५ ५०1६1१५ क 


& परिसोववण्णगा देवा चमरेणे असुरिदेणं असुररण्णो एं वुच्ा्माणा हद्तटर जावे हय- र 

 ¡ दयया करल परिग्गहियं दसनहं तिरसावत्तं मत्थए अंजिकटहु जएणं व्रिजएणं {=, 

4! बदधतरेति एवे वयासी एसणं देवाणुप्पिया ! सके देषिदे देवराया जा व्िहरह ॥२ ४] ४२ 

६ तएणं से चभरे असुरिदे असुरराया तेति सामाणिय परिसोवरण्णगाणं देवाणं अंतिए र । 
भावार्थ| 4 [यह कोन दै १॥२३॥ जव चमो सामानिक्र परिपाके देवको पेमा कदा तव वै वहत हृष्ट [ 
व | त हमे ओर हस्त दय जोदकर मस्तक से आर्ैना देकर जये परिजय शव्द से प्रधाय ओर कदा. अहो {% 

५ 1 नुभिय ! येद करर पेष भोम भोगता दवा विचरता है ॥ २४ ॥ तेव चमरेन्ध उन सामानिक कौ ् 1 


(4 


वसहायजी ज्वालापप्रादमी # 


ॐ अक्ाश्क-रार्जा 


=] 
ढः 


वदद्र खलं छः 


४ ५६२४ ४ ल्यं षाः 
1५ 19 ६०६ भाल ५४ {16 ५५४ 
५४६ ५६४ 2४ ( ८2 ४।१।८ ) ५४9 


२८३ ५ ¡ ॥४य१०२ 1०६॥ 


५ य 


०६५८ ५०४७३ ४६९ ४ 


षय 


५१५।५॥५ ६ '०।५९४।9। 


स [व क) 


4 ०४ 1४४ ०1 ४ ५५२६ ०8 & 


५४४ ०४ 1०५९।४०।४७ ०४५ 
२६६ ०.२ ५४४ ०४ 2 ०९ ५९5४ ०४ 


2} 1५ (४४ वेल 2 ४९१६ & ४६ ई लुः 


यो ४ 1९६, ६०६४ ५५311 ¢ ४४३ ५४६ ५४६ 
॥५६ ॥ ॥०२(३ ६।४४।< ००७1 ५४६ 2५६८ 


०.६; 
1 2००६५ 1162 ३४६७५ & 
1 2 


५५14 

1६।2{*< 
५६४ ; ध ५४।६ 
६।४ ५ ४10 
| ०.२।॥।७४ ८९०४ १६ 


2 # १०४४ ।.. {4} ५४।।८ >४६ २४ १ ११०४४ 
8.2 & > ५८६) २१६ ५५६ ८६४१४ धू 


. 


------- 1 1५८ ए 1४५ २।१४ 


11228४६ २२९४ ४८ £ | {९९2४ 


॥ 3 भध ५००१४ २४९४६ २४४ ५ 
1८ 2 ९० (भाणः ४ ६६ नि 
2 ०६४ ॐ ©६।४६ ५१४१ 189 २५४४ 
+ । २ ०९ 1५ (२ 2५ ०६ {£> ०४ 1& ६४६९ ९ 
०४ ५८६५ ० ४५८ ०४ 2६ ०४ 1 ८८५४ ०५६ 
112 >&}& ०१६ ६४६ ०4€ 20& ५८ 2४ ०९ ४६ ०४६ 


1 ५1 1६ ह 121 


८६ ० ५४ ०४३४ ० & ५४६ ०५६ ‰&\ ‰ ८ ९४ ५ {२ ०३ १९ ॥॥४ ०1४ ४६ 5 5१ ८1४ # 


०४४ ०।। भ ४।९६) ०! ४४ ० तण ०४ ०५ ०८ > २४६५६ २५.४४ ०४ ५ ५५१५ ^ १ 


५ 


दार्थ 4 ॥ ॥ २९ ॥ त° तव ते° वह च० चमर प्र अघर ओ० अवभिक्ञान को पर प्रयुनकर म० युके आर 8 

| थ (देखकर ए ईसम्प अण्जयध्वनाय जातयावन्‌ स०उतवत हवा ए०पमे सर्श्रमण भ०भगवन्त म महाधीर ४: 
म [जेर नयूदीप मे भ० भरत क्षेत्र मे युर सुपार न° नगर मे अ अञ्ञाक वनसैड उ० उद्यान म अ ५ | ५८७ 

जं | अज्ञोक हप्र की अ० नीचे पु णी शिंखापरे अ अठमर भक्त प° ग्रहणकर पु पुक रानरिकी म०|०४ 

` |= {महाभतिमा उ० अंमीकार कर्‌ परि° विचरत है ॥ रदे ॥ तंर वदे ते० प्रयमेर गुम स० श्रमण भर ॐ 

सूत्र || तएणं से चमर असुरिदे असुरराया ओहि पडंजद््‌, पञंजदत्ता ममं ओहिणा ध 

न्‌ आभोएडइ आमेषएदरत्ता इमेयार्त्रे अन्भवत्थिए जाव समुप्पाित्था, एवंखटु समे 3 

ह भगघर महार जंवृहीवि दीवि भारहेवासे सुंसुमारपुर नगरे असोगवणसंडे उजाणे, न 

त असोगवरपायवस्स अहे पुटि सिला पटृयंति, अद्रुमभत्तं पगिष्टित्ता, एगरादयं 2 

, |& ! महापडिमं उवसंपनित्ताणे व्िहरइ ॥ २६ ॥ तं तेयं खट मे समणं भगवं महाप्रीरं {4 

भविध| ¢ [अप्ण हवा ॥ २५ ॥ उत समय मे चमन अवधि ज्ञान प्रधना ओर्‌ सुते देवा. मु देकर दता अ- { 

# ध्यवराय यावत्‌ चिन्तयन उन्न हवा कि श्र श्रमण भगवन्त मावरीर स्वामी जम्बू्ीपके भसत सेवे 9 

श सषृमारपुर नापरक नगर के अशोक वन सेड उद्यान मे अक्षो वृत की नीचे एीषीला परपर अगम ९ 

4 ° भक्त का मत्यार्यानकर एक रत्रिं महा प्रतिमा अंगीकार करते दुमे वरिचरते रै ॥ २३ ॥ इक्त से! 


>> 


ध स ° १ पः भ व प अ ४ प्ण २४ २४ भय ८4 
भष ८ २५ ६२७ 4 2 ४५. [मी क > १ 


11९]! "12४ धर ०१३१ 1५ छः प [2 ९ 1 3 ए: 3 


2.21 3/7 
भं ५०४ ९ छ ए 1४७ ॥५२४।४ ६ ६६ प्ट ४४ 


1; 


2 ०९९ (भ भव प | त |ह 
~> ए ति त १३४ 


पुन (७12८ २४४६ ४३ 1 ~= क 19.2४४ 


हायनी ज्बामप्रादनी # 


{1.3. 1.0.11 1 


[+ 
< 


हि 

{ति 

ह! (अ य 12146 ९2९1१७६ ५५९६९ ५०५०४४४ 2४१६ ४१ | 

प्ट 

ह! ~ ५५३४ (५ 6७६ (>>५० ३६४ ४४८६ ५५ ४ ३६.४४ (७।७७।५५. ड 

[-- $ 

४. ५३२९४ 2३९ ८ 3० 221५18४ ८४४ १४४६ 2६ ४ 219 | ४४ 
१ ०६ कु 0 भ ० द ग 4 ०९ ०५९५६ ०६ ९४ ०४1 ७५५१५ र, 

अह 8 श) ११3 91) र 

(5 (पणयः ०५ ५२४ ०२ पदु ०५ २५६ ०5 १88 ०६ 11४2।०४।५६) ०१ ११८०५१४५] न 

हि ४ ०५ 138 ०४ २५८१ ०6 ६९ ०२३ २५९६ ० & 1६ ०४ 2४ ० ५२४ १ 
ध ‡ ०४ ५ 4 26 ० के ०४ {५ ६६ ०२६ ४ ०४ ९ ह्‌ गुः & उच ०४ धनुणैप म (1 


[क 


ह, उ० उत्तर वेक्रेय सष पुर्णा कर £ 


दार्थ 4 उ० आर व° कैकेय मयुट्ात सर नीकालकर्‌ जा० यावत्‌ 
%०१ता० उस उ० उच्छरए ने° जं पुर प्य शिछापर जे जदं म० ग्रे पाततः तहां उ अआक्रिरमण क 

# मुभ ति० तीनव्रक्त आ० आदान पण प्ररक्षिणा फै० कर्‌ ५.६ यावत्‌ नण भन्स्कम्‌ कृष्‌ व° नरके क| ५८९ 
(4 इता म भगवन्‌ हुः तुमःगी नी नेश्रायपे षत गकदे रक शो सण स्वयं जण चष करने ध 
ट कृ तिठ पमा करके ॥ २७ ॥ उ ईशान कोन का अ० अतिक्रतर पे० वक्रय मृयुदु्ति मण नीकाद्च ष 
सूत्र |£ ¦ उप्ायपव्वए्‌ तेणेवर उवरागच्छद्‌, उवागच्छदत्ता वेउन्िय समुग्वाएणं स्रमोहणद, | ट 
क { समोहृणइत्ता जाव उत्तर वेउव्वियख्यं विकु्छद ताए उकद्राए्‌ जाव जगव पुरि ` {२ 
ध | सिराव्टए जेणेव्र भम अतिएु तेणव उवागच्छद उवागच्छइत्ता ममं तिक्खुत्तो आ- | 
| ट याहिण पयाहिणं करेद जात नमेपिच्चा एवं वयाती इच्छगिणं भते ! तुग्भं नीसापए्‌ । 4, 
| | सके विदं देवरायं सयमेव अत्तासाइचरए त्तिक ॥ २७ ॥ उन्तर॒पुरच्छिमेदिसी 
भाव | ॥ नामक उत्पात पेत पर अधि, वहां आकर वरेक्रेथ समुद्धते यापरत्‌ उत्तर वेकेय रूप करके मेरी प्रमीप आया. ५ 
| ९ {ओर मके तीन आदान प्रदाक्षणा या्रत्‌ नमरस्फाग करके फेमा करो करि ये पड प्ज्य ! तुरा नेश्रायप्र ॥॥ 
|) समं वकर की आतता करने को इच्छता दू ॥ २७ ॥ पसा ककर ईशान कोन मं गया वहां जाकर र 


(व 1 2. ५८ ४ ४18 1४५ स 1 116 हि 10५12 1४ 10२ |; | 

8 8 8 8 त 21... (५ 

# 2. ¬ का, 8 8 1.3. ४१५ २१८ 

१७ ५185 2 ५६४५ ४0४ च ५४ [४2 योः इषम २शाः ध २५ धा ४५ |* 
1922: थ 12121421 धव्द2 ॥>24 ६५ ४९132 ॥ 251४ (६४14 > = त | 
14६ ३14४: 121५० 3, क ~ ~ 3. मै 


हार्‌ लाला सुतेदेवमहायजी सालाना उवालाप्रतादजी ऋ | 


॥ ए 
५२ 1०}०1& 1५22 [39 [9 3. (29४ ‰॥४ह |< 
१ + 11५ व 2४ 1५४. ॥2।०२।५५ ३०२७५ १०००४५४३ >६ ४७? । ॐ | १ 
स 115 व 1 क 1 | £ 
१118६ & ०६ ‰2% ०४ ०1४ २५४ ०२ १2४८ ०८ ।५ ४८ ० २५६ 2189 ४४ ०॥» ४2४: ०४। | 
र 1४8 ४ श्ययोः ०४ ५ ०५: २०४ ५८४२३ ०४ ५५ ०५ २४२४३ ०४ ५५ 1५४ ०) ५२ ०४ ५ 
६18४ ०।८ 2५ 1; ५ घं ०४ ५ त 8 ०४ ४18 ०४ 62 ०16 +म्‌ ०} 22६ -०4॥ | ध 
2 {4 1092 ०1५ 1४४ 2 ०८ ५ ग छुहाणस ० क नार श गर मए | 
ट ८18 >} ०13 158 ॥ # ५) २ >५२।५य ०४ 2129४ ४५६६ ०१ च {2४४ ०१६ य" ०।४ श (~~ 
ॐ -< < < 


नन 2 > 


~ 5 पचमांग विवाह पण्गात्ति ( भगवती ) सूत्र हन्-इद् 


छा ० उशलकर प० पकछोढा पोडकर ति? विष्‌ चि ठेदकर वा> वायां इथ को ऊ० उचाक्र दु 
{९ दक्षिण हाथ को प० नीचाकर अं अंगुटाः फे नघ पि° तिच्छा मु० मुख रि० व्िटम्बनाकरर म बडे! थः 
वदे प° शब्द से ० कल केल अवन्‌ क करके ए० एक अ० _अदिनीय फ० परिय र० रमय उ० % | ५९१ 
८ वरि० आकाश मे उ० उदारता सोर क्षोभ पमाडता अ० अधोटोक को कं कंपाव्रता मेर पृथ्वा}°9 





। = 
स्र रहण घणादृये ऊद, केदत्ता पायददरगे कद, कोडत्ता मूमिच्वरेडं दय्‌, दङ्य- | ६ 
५ [| 

| इत्ता सीदनादं नदद्‌, नदत उच्छेद, उच्छोटेता पच्छो, पच्छेलदता ति- { 

॥ (2 3 
|. वतिं चिद, तिवत छिदा वामे भूयं ऊस, उसवेदत्ता दहिण हस्थपर्िणीए्‌ [3 
अंगहुनरेणय, बितिरिच्छं मुहं विडवद्‌, विड्वदत्ता महया महया सदणं कलक्टस्वं (५ 

~ 

मवाधै | गर्जीख पमान शब्द फरता हवा याडेके हेभार समान हकार करता हुषा, हथीकी ४ -यचयुलान ९4, 
करता हुता) स्थ करौ समानि पणव्गाट करता दुगा, भमि, पर पावि आस्फालता टकः हाथों के चये मूषि पर! 4 

पारत हुता विहनपान जाद करता हुवा, मञ्ट की तरह उछछ उछछ कर आता हुवा, पह की माफकफ ९2 

॥। 


रगभूमि मं तरिषद्‌ छद्‌ करता दषा, वेोयी मुनाको उपर अॐंघी रसता हुवा, दक्षिण भुनाके प्व्रिकी 
अगुष्धीयो। मरोडता हवा, मुच्छों को वल घार्ता हवा, अत्यंत भर से कड कलाट करता हुम) मात्र 


र 


परिय रन नाक आयुधकरो धारण करता हुभा, ऊर जङ्ञाशमे उखाटा खाता हुभा, क्षोभ उतवन्न करता 


पजि 


1 


७,९ 
* च्छभः 


ञ्वाटाप्रषादजी # 


गुल एए ४ पणः ४६ ०८1 "2 छ छ भाष भणण "प "६४1 
पपु ५५५८४ प्ता 1४२ ५ भतः क 3.1.13 2.1..13..7. न 
५४ धद्व ४ 0८ ५1४9 २१६ ४1४६ पि ४४८ १९.1५ ४४ ५६ प 1५४६ ५५ 
} ३, 19 भध 1५ १४ 214 ५६ > ६ ४ ०२४८ ०५१ ४8 छा ४४ लाम 4 
काणा ४62 101) ४६ { & 1५ 1५११४ ५६६ ५४ २६ 112 )९९६ ५ >ॐ ॐ ३ > 191 न 


घुखदेवषषहाय्ी क 


प ॥ 2२ ॥ _उथ्यु २५२०५ ५७६४ १००७४५9८ क ९ 


न~ 


४ # भृकाशकरानावशादुर कारा घलदेवतदावमा उवालागत  - लाछा सुखद 


ध छा ४ द्व्यच किण 14206542 1०४2 प्४०८ (एद 
"३४ ५४६ "102 516 | (६०1०।०५।५९ 1६५ ५ ६०२२०४६ 
1 1 ~-131..1. 


क व ५ 
ष 


न पच द भ भ 


ए) १०1४ 2] ०5 ४६०४ ६-४६० ३ ५६०४ ४ ०४ ॥2२८॥ 1४५ ० 11०९ ०४०५ ४८०४६ 
० ४ ०५5 1248 ०४६ ५१४ ०१६ दप ०।६ ठ/5 ०४८ 14 ५६ ०१४ ५५ ।४१ ° ४ च 
1: १1.3.12 टि ५1४६ गण ४५७०४५०४ भ 1४४४ । 
९४ 161 ०८ १८ ०1 15४०४ ०४८ ‰६४८ ०४5 1 ८ ०] [९५ ०५ 899 ०1४9 ४ शानो र एष 


2, 


र 


् 


॥ 


भावाथ 


ई ¡अ० अमनाम अण नध सुनी फ कठोर गि० भाषा सो°. खनक नि० अवधारकर आ० असर 
‰ (रल जा० यित्‌ मि° देदीप्यमान ति° तीनरेखा सूप भिं” यी नि० कपाले स० चाकर चण 
+ चमर अ० अघ को ए? रेका भ० बोरे च० चमर्‌ अ०्घुरदू अ० अपरार्वितक्ना प० प्रार्थित ना यावत्‌ 
म्५, ह° हीन पु० एन्य चतुर्द्ी बाला अ० आन न° नरं मण्डै नार नशीते° तत्ने सु° सुख अ० र 
द्र |ततिण्येता करके सी°सिहाकतन पे गणये हू वण्ज्ञ पशगरहणकर तं°उत को म °जदता फु०फुट्‌ एुट शब्द्‌ 
ते सक्ष देविदे देवराया ते आणिं व अमणामं अस्सुयपुल्वे फरष गिरं सोचा 


निसम्म आसुरुते जाव मितिमिसेमाणे तिवयं भिउडि निखडि साह चमरं अ. 
सुरिदं असुररयं एवं वयाती हं मो चमरा असुरिदा अमुरराया अप्यत्थियपस्यियां 
जाव हीणपुण्णचाउदसा ! अज न भवसि, नाहि ते सुहमत्थि त्तिकटु, तव्यव सीहासण- 
वरगणएु वजे परामुसद परामुसदत्ता, तं जलंतं, फुडंतं, तथतडतं उक्रासहस्ताईं 
¦ यावत्‌ अमनोक्ञ पिरे कदापि न सुमी वेधी "कठोर भाषा नकर शके क्रोधित ह्वा ओर दांत 
पीता-हगा भृकुटी चहाकर्‌ चपर नामक अधुर अर राना कु रषा कहा अरे असूरे, .असुर्‌ का 


¢ {राना चमर! त्‌ अप्रा्धित की प्राना करनेषाखा यावत्‌, हीन एच मे मे उदयन् . होनिषाला दै. मान्‌ 
१. मुख नध होगा. 'देत्ा ककर विहसन्‌ प्र वे हुवे शक्रदेव देवराजने परह उगया उगकृर 


सूत 


1९ £०> ~ इ" 


) 


(र 


1४2६ 1४2 ५५ ५४०४ 19४ 


पंचमाङ्ग परिवाह पण्णत्ति (भगव 


-. 5" -5"3 


"६९५ 


ध 


४ काशंक-राजावदादुर साखा शृखेवकषहायजी उाटापतादेनी # 


थ १४ रोध 1६8 12215 19 २४ ॥ २८ ॥ 121 दु ९ ४ ९ ४26८ 3४८ ४ २४] 
पथ य ० ४ ०४ २ १16४४ ४ ५] १५५६ ५४५ ६५ ५४१०७ 
1४५०५ 1५४ 19 "4 1०४४ ४४ (६. 211]5 12148 ५४४ 1४216 1 121६5 ५ 19 य 


110४ ४९६ 32 1४६ (४४५ >= 2 (£ , १1४५ २७४ 29 38 ४६४ 1५८ ५१४४ ^ 36 
1६४।।४ &७४ 01101165 २६६।५०४ दव ५ ८ ¢ 1010296 २६४६ 
2४ ६ ४७ ॥ ५६ ॥ अ ८ पः (णिः पि पधा 
2 एण्याः (010०४98 ० "थण्धुरणयुष्डप्े ८४ 
० णण ९८ दए 11 11 द ००४०५६९४ 


०५ 203 ५५ 21४ ७1009 21929 1216 ठे कध पध 
2६ ० >¢ ०4८ 1089 ०७98 ० ४६९ ०५ = ०४> &४ ०४ ॥ 2४ ॥ ५1५); ०४ 


४ ०४ दु ५४ । ०९१५ शि ०९ मधल गी प ०४ ५1४9 भि) ०५ ॥19 ॥८४ 
25 ५४५९ ०६ .५।५४्‌४६ ० ५६ ०९ ०४८ ०४ ५ ० 1४४४ ०0 भु ०४ 1५ 9/3 ५ 
श्च विट ०४ ७29 ०४ ५२४ ०॥४ 11६5 ०।७ (७४ 2/5 ०& 1५९१ ०४ छर ४2 ०४ ३।४५६ 


2 10५0 ०8 29 121४5 ०1 198. 1४ 598 329 1५० ० ॥४५ ८४४ 2४ २८ ० [४४४ 


4 1८४५५ 25 1४६ न. 5 


-~-------~--- दथ ८ 


> 


ष्ट 
ल 


1 


षः वेन्‌ अ० सन्यत आ० आता पा देखकर ङ्ि. ` चिन्तवनक्र पि छर त० तेते सैन भगा द्रा र 
शण 


व्दार्थ्‌| 4 
# ० शकट प्रिर विस्तार स।० आवनं सहित ह० दस्त आ° आभरण उ० उध्वं पि अ० नीचादिर ४1 
` (के° कक्षा ग०रहाषट्वा त° सेव्‌ पुर मूकता ता" उप उ° उक्ृषट ना« याव ति° तिरच्छ अ० अप" 
@ ¦ स्यात दी° द्वप समुद्र म० अध्ये परी अतिक्रमता जे० जहां जं० जंगृद्रप जा° यावत्‌ मग मेरी अ० [०७ 
स्र [¦ शषियाद, गहा, याता पहादा तहैव संमग्ग॒मञड वरिडए, सारं- त 
|. बहत्याभरंणे उदरंपाएु अहो सिरे कक्लागयतेरयपिव विणि मुयमाणे मुयमाणे ताए उ~ ‡ 
ट ्िद्ाए जाव तिरिय मसंसेजाणं दीवसमुदाणं मञ्च मञ्सेणं वीक्ष्वयमणि २ जेणव जं- २ 
&: ्ुदीवे दीष जाव जेणव असोगवर पायवे, जणेव ममतिए्‌ तेणेव उवागच्छद्‌ उवा- च 
मावा त {बाहा वजन फो पामन आता हुषा देखकर षह चमे यदे क्या होगा रेप्ता चिन्पप्रन करने रगा, यद्‌ यु त 
> हेम पेषी इच्छा करने टगा, अपने स्थान जाने को वच्छे ठ्गा, ओर वश्रका आता न सदन चेनि प | 
र ! चु वभर करता दवा व्याकुल दने टगा. इप्त तरह चिन्तन करफे पीठा फीरा) (५ का युक नीचे भू 
{१ {पडने छा, आभरणो दस्त पे पकडे, अधो गमन रेने ते ऊवे पाव नीचा सिर डा ओर जेते मनुष्ये ५ 
२९; श {शरीरे ते सेद द्रा पेते चमोन्रफे शरीर मेते स्ेद प पुद्रल दपफनेलगा. फीरदेष फी दीन्य (1 
६3 पति प यवि अरहस्याते दीप एपु्र की मध्य पर हेर जन्ृकैप के मरत किवम सस॒मार नगर के म 


४९८ 


> 


४। 
# मकाशकृ राना साला पुषवसहाय न नाहा ्ेवसहायनी सालापतादौ 


प्रि 
१५ 


+ +. २५५५ भ ध) = ४ ४५ ध च "१ 
1५८2 ४ ध प व ५ ड 3 धो ५ प प ४१४ 
.१५४०४ न पणे ५४ २.२ ३ ४४ 1 ०४७ 1 धधा 1४६ 


है पभ ६6 1४४४१ > . 
1 पण ५० #, "द. 42 ५ ( य्य ) ) 1४. ०।४२४ १६५ 


ध ५९६ १५५ ६ ४६ (| ५५९ 
६1५ > ७ ६२१ ४ २६ {५५६४ >~ ह 1४1८ ॥ प पित ५२४८ प" 


एन] 1 3 ४ "९8 2ध्कण प एषण 
2 3 छ्य ॥ शय ८ 3८ त) मूष | 
32 ४६. 1012 दभि ८ निया ९०८७४ ४६५ (~ - 
०1 ७००४६ ००९ ० ९२४०४. ॥ च २५८ ४ २ 2 8 # 

० २४ 1५ ५ ६०८ २५ ०‰ ५९८५६ ०८६ ५ ४८०१ ; ०४७०४ पि ९६४०४ ४ ९५४०४ 

८४.९४ ६ ०६ 11. ८४ 1 ४६०४४ ४४9 ध 9 ४ ०४६ 14: ०८ ४४४ 2. ण्य 


14४९1०1४ ६ ४०१०४ २५०५. ५1९ ०४ 2१ ०५ ५18 18 ६६ ।४ ६६ ०४; ४ ०४ 


पः ५ ६२४ ४ ६४१५ ) ४०४ ५४६०१ ४ १ ०६४६४ ४४ ८ धु ०४ ® 


(= 
५ 


५ 





© 


^ ८४ 


५ ५४४८ £ ६ 


। 
५, ॥ 


शब्दार्थ 


1 


सूत्र 


4 
ॐ - 
<> 


¢ 0 भम्‌ अ सधु आ> आता पाण देर श्ि5.बिन्तनकर पि ° द्छकर त° तेते सन भगा हुवा 

त ॥ 5 ५ ^ ५ [च 
%० {म० मुकुर प विस्तार सा० आदनं सहित ह ० हस्त आ० आमरण उ०.उध्वं प्र श नीचाशिर 
# फेर कक्षा गण रहा षटवा ते० सेद पुर मूकता ता° उप्त उ° उक्ष जा० यात्रव ति ° तिच्छ अ० असं 
{स्यात दी° द्वौ समुद्र म° पध्ये ग्री अतिक्रमेत जे° जहां जं जंवरद्रीप जार यवत्‌ म मेरी अ० 


ष क्ियाई, पिष्ट, क्चियाईतता॒पिहादृत्ता तहैव संभग्ग॒मउड व्रिडए, साटं- 
® १! वहव्याभरणे उदपाए्‌ अहो सिरे कक्खागयसेर्यपिव विणि मुयमाणे मुयमाणे ताए उ~ 
ट! किद्ाए्‌ जावरतिरियमसंसेजाणं दीवसमुदाणं मञ्च मन्ञेणं वीईैवयमणि २ जेगेव जं- 
¢} ववे दीथे जार जेगव असोगवर पायवे, णेव ममतिए तेणव उवागच्छद्‌ उवा- 
र वाल क को 'तामने आता हूवा देखकर वह चमे यइ क्या होगा रेप्ता चिनाबन करने र्गा, यद मुञ्च 
> (हव यी वडा कंरने लगा, अपने स्यान जाने को वाच्छते र्गा, ओर व्र का आता नरं सदन हनि से 
ट {चकु व करता वा व्याकुल देने र्गा. इष तरह चिन्तन करके पीठा फीरा, सिर फा युक नीवे 
५ {पठन ग आभरणो हस्त पे पकडे) अधरो गगन होने ते उवे पावर नीचा सिर हुवा ओर जेते मनप्यके 
रीर पर ते सेद षरा वैते श चमर शीर पे ते सेद रूप पदर टपकनेखगा, कीर देव फी दीव्य 
{तिप यप, असंस्यात दीष एर की मध्यमं देकर जम्बृष्ैपके भरत क्ितरमे सैसमार्‌ नगरङके 


९५ 


र 


1६5 1092 1५: पा 1010 §प 


दद 1 ---स-् -&ग्ड 1 


©. 
(१ 


2 


५९७ 


2 


उव्रालाप्रसदजी # 


॥ ४ ५१६४२ ५४१४ € हः १५घ ०१४५६ ४ एष्ट ४४ ९६ ह.) ० ५ ४} दाल पए शतु 4 
~ {1४ ५४४ ए ०१४५० 1४ 4५ ५५४ > ॥ ०३६ ॥ ४४ १५६५ ४ धुः & 1४1 
{ 1४ २९ 1४६ 1४2६ ९४ ४ ष 1 १ 7.75}. 1४ 1५५३ ५०५४५१८] & 


3 1.1 
५५६. 12210010 ९५०९५२७ 6 1४22 १ ०४४ (७४२४ (०96 
०० (2) ०४७ 2 16 व 9 = ४ 2 


। श ८ ४ 2४ ४ ~ ~ 
८०४२ ४६ ४५ ४५ १०४० ॥ ०६ ॥ पध ~~ > 
४ राण धु ध एण च्चे ४ छथ शध 96 28511 


४४ ४0 ०४ एए ०।८ >> ०६ € ०६ £ ४४६ ०।९ {४ ४८२ ०६ 1५ 265 ०४ 
४. ०४ ४४६ ० (= ०१८ दल = °= (५४ ०४ ०४ ०० 96 ०८ 30 ०४७ ४६ * 

शला ०0 १६६] ०४ = ०५ 1४ &12& ०४ षा} ०1४ १191 ०५६ ४५४४ ० ‰-६ ०२ र 
पला ०४ ॐ ०४ ४४ ०४६ ॥ ०३ ॥ 12४ ०४ मर ०९ अ ० १६४४ ०1 1४ "४ श ४ ६, 


1४५ ० 1७४०० ०४ ७४०४ ५०४ भ २००४ ६ ४० 4 02 6०६ ४ र ए 


वक्षहायजी 


= म - न ६ 1४. 


न 


# भकारक-एनावदुर सला वुल प्रकाशक-राजावबदादुर खाखा सुखद 


1८ 1८ ए 1 
> 


कन्दा] ¢ होक ण० नहीं अ० अन्यथा अ० अरिहंत.अ० चरस्य अरिक्त अ अनगार भार भवितत्मा णिर्नेश्राय 


0, 
५ 


४ 
भ 


| 


ड ड्य उ उडे जा० युवत्‌ सो सौधर्म देवलोक त° वह मम महादु 


= 


ल त° तथाप अ०अरिदत 
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को आसातन। से महा दुःल होगा ॥ 
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नपि जाना ति न्तिच्छी अ 


अरिहंतचेडभाणिवा, अणगरिवा मावरियप्पाणो गिस्साए उडु उप्पदतता जाव सोहम्भ 
कष्पे त महादुक्खं खटु तहारूवाणं अरहंताणं मणवंताणे अणगाराणय अचासा- 


यणयाए ॥ ३१ ॥ त्तिकटु, भोहि पठंजई, १३जइत्ता ममं ओहि 


हाहा अहो हतो अहैमाति त्िकटटं ताए उक्विद्राए जाव दिव्वाए 
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धः [तव (त कु° कुपित हेते च० चमर अ० 
| ५ ॥ {गुते ए० श्रू अ० अध्यव्ताय जा यित्‌ सण्उत्पन ह्वा णो नकष १० समं च० चपर अ० अमुद ‰ 
9 ९ (९ 
ध {त° तते जा० यात ओ० अवधि ज्ञान को पण प्रथुनता दूदेर देवानुभिय दो. ओ० अवधिज्ञान 4 | ५०१ 
(८ आ० दषे जा यात्‌ ज° जदं दे देवादुभिय ते ते० तहां उ० आया दे° देवानुमिय को. च० चार अगु 1 
| = {अ० अमराष्त व° वज्ञ प ग्रहण करता ईव वज्‌ फो प० ग्ररण कने केखिये आ० आया इ० यहां ष ॥ 
सतर | &{ अहं तुमं नीसाए चमरेणं असुरिदेणं असुररण्णो सयमेव्र अचासाइए, तएण; मए कुत्रिएणं ् 
` { समे चमरस्स असुश्दरत अमुररण्णो वहाएु वने निशद्ध, तएणं म दूमेयारूवे ५ 
| अश्छल्थिए जाव समुप्मजेत्था, णो खलु पञू चमरे असुरिदे अघुररया तहेव जाव ओहि [, 
४ न 
हि पडला, देवाणुभिए ओदिणा आमोएमि, हाहा जाव जेणेव देवाणुपिए तेणेव उवागच्छ- { ~ 
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भ! मि देवागुणियाणं चडरंगुखमसंपत्तं बज पडिसाहरामि. वज १डिसाहरणटुयाएणं इह ह माग, | 
प |-3 ७9. 
य|, 1. शरण लेके चरनन मेरी आसातना की इत से बहुत क्रोधित होकर भने अपुर का वधे फे य्यिवच्‌ 


का. फीरं मते येता अध्यवसाय यादत्‌ चिन्तयन दवा कि चमर अग्ुरेन्ध॒ उर सोधम देवलोकं मे 
नि कौ मपय नरौ है, अरित यावन्‌ अनगार का_शरण दिये विना नकं आत्तकतारै. इससे मेने 
वाधि कान -भरयुंना ओर्‌ अवधि ज्ञान ते भापको दलति. फर सेद करता हुवा आपकी प्पीप्‌ आया 
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कह ह्या मुर मक्त जः है भो० भो च० चमर अ० असर प श्रपण भर भगवन्त मन महावीर ४2 
मै न° नकते त° तुञ्च इ इ०° अदमथ० मुञ्च मै भ० भय'अर दै. 


पा० जवि ता० उदि पर पीठ गये ॥ ३३ 
म महीर को न० नमस्कार कर षेण बोले दे° देष भर, मगवन्त म० मह ऋद्धि प० महाद्युति नार 


यतित म० महनुभान पुर पलि पो पृद्रद खि फक कर प० समर्थ तं० उक्तो अ पीठे जाकर गे° 
असुरिदं असुररायं एव वथासी-मुकोसि णे भो चमरा असुरिंदा अपुरराया । मणस्त 
अगवओ महावीरस्स पमव्रिणं, नाहि तेदाणि ममाओ मयम्थि त्तिकटु, जामिव दिति 
पारन्भृए्‌ तमेव दिति पडिगए ॥ ३३ ॥ तित्ति ! भगवं गोयमे समणें भगवं 
महावीरं वेदद्‌ नमस नमेसदत्ता, एवं वयासी देतरेणं मंते ? मदिद्रीर महज्जुरैए 
जावर महाणुमागे पृव्वामिव पोग्गलं लिवरित्ता पम तमेव अणुपरिवदित्ताणं गण्ड 


अरे असुरेन्द्र असुरका राजा चमर ! श्री श्रमण भगवन्त महावीर स्वामीके परमाव मेरी त्फ 
तक्रे भयनश्है रेषा करके जशंसेञआया था वहां पीठा, गया ¶॥३३॥ यहा पर प्रस्ता 
[ पत्थर ] पुद्रख कै पीठे मनुष्य पीडा केने को समय नकष हेताहे तो देव क्या , समये हेत्रिः शक्रं 
यन्‌ एका ओर्‌ पीडा वन्‌ छे लिया इमल्यि उष का यहां पर परभ करते है. श्री गौतम स्वाभी मद्री 


पर 
त्ति देस्ा करके ज" जिस दिक्षि;९ 
॥ भ° भगवान्‌ मो» गौतम स० श्रमण भ°. भगवन्त 
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कदा धु० युक्त अर्ह भो० भो च० चमर अ० अञ प्र श्रमण म० भगवन्त म० महावीर के. १० 


भ्रमाव ते न० नष्ट ते० ठक्े० अथ ० मुञ्च पिथ०मयअग है. त्ति° रेषा करे ज° जिस दिशि 
स्त पा० आयि ता० उक्ठदिशा मे पर पीछे गये ॥ ३२॥ भ° भगवान्‌ गो* गौतम स्० श्रपण भर भगवन्त 
मण महावीर को न° नमस्कार कर ब° बोले दे° देव भं मगवन्तं म मदाचऋद्ध म० हायति नार 
यावत्‌ म० महानुभाग पु° पष्ठिलि पो° पुद्रल खि० देक कर प० समर्थं त° उक्षको अ० पीठे जाकर-गे° 
असुरिदं असुररायं एव वयासी-मुक्तोत्तिणे सो चमरा असुरिदा अप्ुरराया । समणस्स 


[ब 


भगवञओ महावीरस्स पमव्रिणं, नाहं तेदाणि ममाओ मयमस्थि त्तिक, जामेव दिसि 
पारन्भए तामेव दिसं पडिगए ॥ ३३ ॥ भंतेत्ति ! भगवं गोयमे समणे भगे 
महावीरं वैद नमस नमेसदइतचा, एवे वयासी देवेणं भते ? महिद्रीए मदञ्जुईैए 
जावर महाणुभागे पृव्वामिव पोगगर खिवित्ता पमृ तमेव अणुपरियटित्ताणें गेण्ित्तए 
अरे असुन्‌ असुरा राजा चमर ! श्री श्रमण भगवन्त महावीर स्वामी के परभावते मेरी तफसे 
त्ने भयनशिहि देषा करके जांसेआया था वहां पीडा गया ॥३३॥ यहां पर प्रस्तरादि 
[ पलथर ] पुरर फक पीठ मनुष्य पी ेनेकोसमयेनक्हेताहे तो देव क्या सपथे देवरे. शक्रे 
मज्‌ फेंका ओर्‌ पीडा वज्‌ ले लिया इमख्यि उप का यहं पर प्रभरक्से दै. श्री गौतम स्वामी महप्रीर 
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५ साय 4 [संख्यातं गुणा ए० पेते ॥ ३५ ॥ ० शक्र दे° देवद का उ° ऊधर अ० अधौ तचि० तिच्छा ग० गति £ 

` ` | [विषय कणङ्गिना कऽकिपते अ अस्प व णवत तु०तुरय बि रविरोपापिकर गो गौतम समर्थं पे थोडा ख° ६: 
¢ [तेष ० वक्र द° देन अ० अधो उ० जवि ए एक सभय मे ति ° तिर्जा ६० सख्यातवा मागमे ग० {4 | ५०७ 

रत्र | | दैविदेणं देवरण्णो चमरे असुीर्दे असुरराया नो संचाएई साहत्थि गेष्ित्त्‌ ॥ ३५ ॥ ४ 

ट| सक्कस्तणं मंते ! देपरिदस्स देवरण्णेः उं अहेतिरियंच गदव्रि्तययस्स कये कयरे- | तं 

दितो अयव बहुएवा तेवा विसेसाहिएवा ? गोयमा ! सव्बत्येव्रे सत्तं स्के दे- | तर 

ट| विदे दैवराया हे उतर, पुकतेणं समएणं तिरियं संखनेभागे गच्छ, उष्टं संसेः (‡ 

[>॥ 

भावार्थ |  [ चमर अषु को नीचे अने मे सष से थोडा काट लाता है उषसि उर्ध्वं जानें संख्यात गुना काल ¢ 

भ ¦ लगता है. शत मे अहो .गौतम ! शक्न असुरेन्द्र को हाय से पकेडने को समर्थ नद हे २५.॥ अव ‰4, 

(- शेर, चरे व वजर इन की गति का असपावहुख करते ह. अहो भगवन्‌ | ! शक्र देवर का उर्ध्व, 4 

ट {अधो ष तिरथम्‌ सति परिपयमें से फोन करिष्से अस्म, वहत, तुर्य या विशेपाधिक है ! अहो गौतम ! थू 

स्र से थोडा कतर शक्र देक नीचे उत्तरता दै, इतत से संख्यात माग आधिक तिर्च्छ दिशा के कत्रा आक्त- ४१ 

4 मण करता है उप ते उरं दिश का कित्र संख्यात भाग अधिक जाता है. नैते शक्र नामक देवेश एक ¡ % 

> ्, ५ = (3 र, ५ 9 

| समय मे एक योनन नीचे अवरे, उतत के दो भाग करके उस मेका एकर भाग उक्त वोजन पे मीलाने से र 
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भावाथ 


कर फितना कृ क्सिसे अ० अरप व° यत त° वस्य पि° विपा- श 


¢ {अधौ ति० तिर्य ग गति त्रिप्य क 
2६ [भिका गो ° गोतम प स ते योडा ° त्र च चमर्‌ ज अमु ० अभ उ जवि प्०, प्क 4 
‡ {समय प ति० तिन स तरूयातवा मग भ म अथो ० संख्याता भाग मं तर शक्त ६० वनद 1 ९५०९ 
५ ¢ ५६ 
८ { रिथेव गङव्िसयस्त कथे कयररहिते अप्पेवा, बहुएवा त॒ललेवा, वरिसेसादिएवा = 
क्ट! गोयसा! सव्धल्थोतरं खं चमरे असुरिदे असुरराया २ उड उप्पयद्‌ एक्तेणं सभएणं, > 
#{ तिरियं संखेजेभागे गच्ठई, अहे संखजभागे गच्छद्‌ ! सके देविदे देवराया उदर र 
भ ग, तीन गाड, इष प्रकार एपवेक गाउ क तीन भाम ऋसे से एक योजन के वरह ओर दो यीजन!{ 
& के चौवीत माग हेते इष से यहां विचारे है सीन भाग कम तीन माउत्तव अट भाग रहे. इतना 2 
14 रः (1 
& एक समय; मे ऊने जरे, उत्तमे तिन्छी उक्त आठ भागते दगुने करे इतना कष अधिक जारे इतना! 4 
(= निच् गति का विषय हीध काद, उक्त दो श्रिभाग कम छग हे उतम एक विभाग कप तीनं 4. 
२ गाड पीछनि से अर्थात्‌ दो योजन प्ण देगरे उदना अधिक अधो लोक म जे. अह भगधन्‌ ! वन्न का : : 
ऊर, अधो व तिर्यक्‌ गति मे ज्याद्‌, कमी, बरावर क्रि भकार कश है? अशे गौतम! जेते केन | 
©। 
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काका पैतेशवज्रका आनना. ब स सै थोडा अगर गति मे जरे, कथो कि अपे गतिम जाने 


म्‌ जनकः गति की मदत है, तिच्छी विदोपाभिक नावे ओर ऽ उ गवि म विशेषाधिक जवि. यहां | छु 
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स अ० असप व० हत त° तुर्य यपिर विदरेषा- 
उञ अत्वं प पकर 
दक्र दरे° देन 


{ ग गति रिफ के कर, कितना कृ किस श 

पिक गो ° गौतम मृत पु से थोडा चर कषि्र च० चमर्‌ अ° असुरद्रं ० उर 

सपय पति तिच्छ च्छ्म सरूवातवा माग भे अण अधो सण मख्यातवा भाग भप्त 
रिच गडविसयस्स कयरे कयरेर्हिते अप्पेवा, व्हुएवा तुद्ेवा, वरिसस्ाहिएवा † 
मोयमा ! सव्वस्थोवं खनत चमरे अघुरिदे असुरया रदं उप्पयद एकेणं समणएणं, 


तिरियं संसेजेभागे गच्छ, अहे संखे भागे गच्छद्‌ । सके देधिदे देवराया उद्र 


उ फ़ तीन भाग करने ते एक योजन के वारह शरीर दो योजन 
ह तीन भाग कम तीन गाउत्व आढ भाग रहे. ईतना 
एक समय मे ऊने जवर, उसे तिन्छी उक्त आढ भाग ते दूने करे इतना क्षत्र अधिक जावे इतना 
तिच्छी गतिका विषय श्रीम्‌ कदादै. उक्तदो विभाग कम छगाऊ है उतम एक प्रिभाग कम्‌ तीनं 
गाम मरीननि षै अर्थात्‌ दो योजन पर्ण देर उतना आधिक अधो लोक मँ जारे. अदी भुन्‌ ' स्न का 
ऊध, अधो घ्र तिर्यक्‌ गतिमें ज्याद्‌) कमी) वरावर करि प्रकार कशा है१ अष गौतम! जेते शके 
काका वैते दीषज्नका आनना वज्ञ सब से थोडा अभो गतिम भषि,. क्योकि अधो गतिम जाने 


मंरनङगी गति की मंदता दै तिच्छ विशेणषिक जघ ओर (४ गति म्‌ विकेपाधिकं नप्र. -यदं {" 


भाग डना तीन गा, इत प्रकार एवेक ग 
रे चौती भाग होते रै इससे यहां बरिवापते हं 
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गणां ष० वन्न की पुर पृच्छा गो गौतम स° सर्वै से थोडा 9० उपर जनि का ° 


4 





2 2 


यिशपाधेक ॥ ३८ ॥ ए2 ईप व° वज कावर वू 


ख्यात यणा च० चमर का ज० मे 
र्ते थोडा उ० उतरने का काट उ०उपर जनिका सं सख्याति 

नीचे अनिकापिण 
के अधिपति क! चर चपर अ० अघयुरद्र का उ 





गोयमा ! सव्वत्थोतरे सकरस देविदस्स देवरण्णो उदं उप्मयण काले, उवयणकले 
संलमरुणे, ॥ चमरस्सवि जहा सक्स्स णवरं सव्वत्येवे उव्यणकाले, उप्पयणकलि 
संखजमुगे ॥ वजप पुच्छा गोयमा ! सव्वत्थेत्र उप्पय॑णकाठे, उवयणकार चितसे- 
साहिए, ॥ ३८ ॥ एयस्सणं भ॑ते ! वजस्स वजाहिवद्स्स, चमरस्सय, असुरिदस्स 
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वजर |चमर्‌ | के काल मे, वे चडने के काट मे कोनमा अल्प, वृहुत, तस्य या किदेपा- 
१२| ८ धिक दै १ अहो गोतम ! शकषे्रको ञ्चे जनिम सवम थोडा काल लाता 

है, क्थ की शक्त की उरध्पै गति शीधूटे. इसे नीचे उतरने का कार 
१० | १६ | संख्यात गुना. चरर को सव ते थोडा नीमे उतरने का कार ओर उष से 
८ | २४ | उपर जाने का काल सरूयात गुना. वर्‌ को पवस्ते योडा काल उच जन 
य ठगतादहै उप्त से नीचे आनिर्मे विशेधिक काल रगता है ॥ ३८ ॥ अ 
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ह! माणं पास पासदत्ता करट जाव एव वयासी किण्टं देवाणुषिया उवहयमणसं- नभ 
ट ~ 
कि कष्या जाप क्षियायह्‌ ॥ ४१ ॥ तरणं से चमेरे असुरिदि असुररया ते सामाणिय- | ५ 
मावा | ४ | लुट बन्‌ मयते मुक्त हा, ओर पट्‌ दे से अपमान कराया हुवा, चपर चैवा रञ्थधानी मे पुपर! £ 
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ममं तिक्ुत्तो आयाहिणं पयारिणं जाव नम॑सित्ता एवं वयासी एवै खलु भ॑ते ! मए 


। ुगभं नीसाए सक्ष देविदे देवराय समेव अचासादईएु जाव तं महणं. मवतु देवाणुषियाणं 
जस्संमि पमवेण आटे जाव विहरामि. तं खमेमि णं देबाणुपिया जावर उत्तरपुरच्छिमं 
दिसीमागं अवक्रमद्‌ अवकमदइत्ता जाव वत्तीसहवदं नदविहिं ` उवदसेदई्‌ उतवदसेद्‌तता 
जमेव दितिं पाउच्मूए तमेव ॒दिसिं पडिगए एवं खट गोयमा ! चमरेणं 
अंमुरिदेणं अमुररण्णो सा दिवा देरी ठद्य पत्ता अभितमण्णागया, -ठिद 
सगरोवमं , महाविदेहे वासे तिच्धिहिद जघ अतं कादि ॥ २॥ किं पत्तियं भते ! 


श्लोक ववी "नीचे पृध्वी शीला प्रपर परेत पाम आया अर मुन ते वेदना नरां कर पषा कदा अहो |: 
भगवन्‌ , ¡ आपक्गी.नेभ्रायस भ शक्र देतर् कौ. आमातना करने कोगया यात्रत्‌ अपरा 01 हषो ¦ £ 
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करिआपके मल सृ ॥ वाधा पीडा रहित फोरता दरू इष पे अहे देवालुपरिय 1 अपि कीरै ्षप 
चाहता द्र युवान कोनमं गया ओर वतौ प्रकार फे नाटक बताकर निप दिशासे से आयाया 
~ न न 


९ 
| 
उनी दिशा गुणा. इष तरह अश्च गोतम ¦ चमर असुरेन्रको एषं दीव्य दे वद्धि प्राप्न हहे . स्थिति 
क {एक त्ागरोपम प ३ ओरं महा दिदे कुत्र मे उतपन्न हेमेगा यावृत्‌ एव दुःखो का अंत करेगा ॥ ४२ ॥ 
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ममं तिक्ुत्तो आयाहिणं पयाहणं जार नमंसित्ता एवं वयास एव खटु 
ेवरिदेशेवराया सथमेव अचाताइए्‌ जाव तं महणं, मवतु ेवाुष्यणं । 


;एक त्ागरोपम की दै ओर मह 


ठ भते! 1 मष्‌ 


तुव्भं नी्ाएु. सके 

जस्संमि पभवरेण आकट्र जाव विहरे. तं खामेमि णं देवाणणिग्रा जावर उत्तरपुरच्छिमं 

दिसीमागं अवक्रमद्‌ अवकमदत्ता जाव वत्तीसदबद्रं नवि ` उवदेसेद उवदेसेङृ्ता 
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जामित्र दितिं पाउल्मृष तामेव दितिं पडिगए एर खल गोयमा } चमरेणै 


असुरिदेणं असुररण्णो सा दिव्वा देवद्री ठद्रा पत्त अभिसमण्णागया, "ठि 
सागरम , महाविदेह दासे पि्जिहिद जावर अतं कहिदं 1९ ९ ॥ किं पत्तियणं भते 


क । की "नीके ध्यै { शीला पपर मेरे पाम आया योर मुन पैदना नमसकार कर एेस्ाकढाअ 
भगवन्‌ ¦ -आपकतीःनेश्राप से पे शक्र देत्रद् की. आमातना करने को गया यावत्‌ आपका करयाण, 
क्रि आपके मभा तर वापा पीडा रहित फीरता दू इते अशे देवाय 1 आपकी वैं 

चाहताद्र यावत्‌. सान कोन में गया ओर वत्तीस प्रकार फे नाटक वताकर जितत दिशसे न 

उनी दि दिशाः मगुपा. इतर अदयो गोतम { चमर असुरेन्दको रषी दीव्य देबद्धि भाप स है. स्थां 
¡ विदे कत्र मे उत्पन्न हेवेगा यावत्‌ हव दुःखां का अंत करेगा ॥ ९ 
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थ ; पकार री मे> मेडितपुत्र दु° दोभकार की अ० अनुपरत कायाक्या, ° दुपयुक्त कायक्रिया ॥ ९ ॥ 
| |ॐ {अ० अधिकरण भर मगदन्‌. कि किया क कितने भकार को म° मेडित पुत्र द्‌° दामकार्‌ की 


स परवोजन अधिकरण क्रिया नि° निदर्तैन अधिकरण क्रिया ॥३1 पाठ पदरपिकी भ० भगवर्‌ फि° 
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दिहा पण्णत्ता, तंजहा अण॒वर्यकाय क्रियाय, दुप्पउत्तकाय किरियाय ॥२॥ 
अहिगरणियाणं भते ! किरिया कडविहा पण्णत्ता ? मंडियपुत्ता ! दत्रिह्‌। पण्णत्ता, 
तंजहा संजोयणाहिगरण किरियाय्‌, निव्वत्तणाहिगरण किरियाय ॥ ३ ॥ पाओ- 
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७॥अ० है भं० भगवन्‌ स श्रमण निर निर््यको किर च्ियाक० करे इ हा अ 


क्रि° क्रिया ॥ 
शेक० फेरे मे< भगवन्‌ म० श्रमण नि निरे फि० क्रिया क० करे मै मेहितपुत्र म भरमाद 
मत्यि जो ° योग निमित्त ॥ ८ ॥ जी० जीव मण भगवन्‌ स सदैवं ए० कम्पेचे° विष कम्प ५ 
फो प० परिण 


चे फं था डाक्रपे धर सवदिश्षा र चके सव क्षामपाे उ० उदीरे त० उप उस मतर 
पुथ किरिया.पच्छा वेणा णो पुल्वि वेणां पच्छाकिंस्या ॥७॥ अच्थिणं भते समणाणं 


निग्णंथाणं किरिया कज ? हता अत्थि. करिणं मंते ! समणाणं निग्म॑धाणं किर्या क- 


जड ? मंडियपुत्ता! पमायप्चया, जोग निभित्तच. 1 खलु समणाणं निग्मथाणं किरिया 
कज ॥८॥ जीवेणं मंते ! सयासमियं एयर, वयद "चखद्‌,फंद ई, षट्द्‌, खुव्भइ, उर्दीरई, तेतं 
क्षिया 


रया होती है { अद्ये पण्डित ! ! पठि क्ष के कारण भूत क्रिया हेती है फर उनका 
होने से देदना 


क्रिया न 1७ ह भगवन्‌ ! श्रमण निन्य क्या फिया करते! हां मण्डित पुवं 
श्रमण निर्भय क्रिया कसते है. अद्ये भाषन्‌ ! श्रमण निग्रन्य केत क्रिया करते 1 अहो मण्डित पुत्र! 
पृमाद्‌ ए ओर योग निमित्त श्रमण निर्भय किया करते है ॥८॥ अटो मगवन्‌ { प्रयोगी 


जीव सदैव भाण युक्त क्या चे, पिरप चले, एक स्यान ते अन्य स्थान ज, स्ये करे, कषुभय होत्र 
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य क० फेरे म भगवन्‌ सण श्रमण निर 
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निग्णंथाणं किरिया कजई्‌ ? हता अत्थि. करिणं मेते! समणाणं निरगंधाणं किर्या क- 
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पठ किया होती ह! अहे मण्डितपुत्र! पलि कमिेध के कारण भूत्‌ क्रिया होती फीर उन का 
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पुर पूरण पु° पूण प्रमाण बो° उछलता यो० उद्टाप्त पामतास० भरावा चि° देवे श अव के 4 
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पतु योग निरंयन शप खु ध्यान ते सकल कर्म ध्यत रूप अंत क्रिया करता दै. उप के उपर तीन ष्ट॑त 
कहते है. \ जेते सङा हवा घप्र अतम डान से क्या भस्म होता हे! हं भगवन्‌ ! वह भसन होता [९६ 
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अ° म्मा ते संत भ० अनगार इ या समिति वाले ना> याव्‌ व॑र गुत्रह्मचारी आ °उपयोग पूरक 
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पायपुंछणं॑गेष्डुमाणस्स॒निकलेवमाणस्स जाव चक्ुपम्ह॒ निवायमवरि वेमाया 
सहमा इरियावहिया किस्य कजद, सा पटमसमय वद्धा पदा, वितिय समय वेद्या, 
तदय समय निजरिया, सरा वद्धा पुटा उदीर्य वेदिया निनिण्णा तेयकाटे अकम्म॑- 
साफ़ केनो क्या वह नावा शीघ्र पानीपर अपी हैहा भगवन्‌! खाट नावा पानीप आती द. वेदी अह 
भडित पुत्र ! आल्या को सेप्रने बले, -ईयातमिति याव्‌ यु व्रहमवथे पामे बे, यला पूरकं चलने 
पाने, सहे रहे वा, वैमे वलि, सोने बाले वस, पा, कम्बल, रजोहरण ग्रहण करने. -बलिद्‌ रखने 
बाले अनगार को उनभप निमेष मार ई्यौ पथिक क्रिया गनी दै. उस्रा का मयम समयमे वेध होता 
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क्रियाक० करे सा० पह प० प्रयम-समयमे व० वैधी पुण स्यदीधि° दृप्रा समयमे वे० वेदी त०{ > 
अतत्ता संवुडस्स अणगारस्स ईर्यासमियस्स जावर वंमगुत्तयारिरस आन्तं गच्छ- 
माणस्स, चिद्रुमाणस्त, निसियमाणस्त, तुयटमाणस्त, आउत्तं वत्य पडिग्गह कैव 
पायपुंछणं गेण्हुमाणस्स॒निव्खेवमाणस्स जाव  चक्ुपम्ह निवायमव्रि वेमाया 
सहमा इरियावषिया कररिया कज, सा पटमसमय वद्धा पदा, वितिय समय वेया, 
तईय समय निजरिया, सा वद्धा पुटा उदीप वेदिया निनिण्णा सेयकाले अकम्म॑- 
हाफ केनो क्या वह नावा शी परानीप्र आकर है! हां मगवन्‌! खटी नावा पानीप आती दै. वेतेदी अले 
डित पुर ! आसा को संवरमे वाले, ई्यापमिति यावत्‌ युप व्रह्मवयै पारमे बारे, यला पूरयेक़ चलने 
यले, खे रहने वामे, बैठने वल, सोने वारे, वस, पात्‌, कम्बल, रजोहरण ग्रहण करने -वालिद, रखने 


वले अनगार को उन्मेष निमेष मान ईय पथिक करिया लनी दै.उमक्रिएा का पथम्‌ समयमे वध होता #] 
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वर्तता अ० अभुमत्त काल ते के० कितना हो दोषे मे मंडित १० एक जीव प०. आश्री ज०जघन्य अम 
अतू उ उक्ष पुण पूकरोडं दे° देश्षडणो णा० विव्रिथ जीव प० आश्र स० सर्वं कोल ॥ २३ ॥ 
भऽभेगवार्‌ मं० मेडितपत्र अ° अनगार संशश्रमण मेऽभगवरान्‌ भणहा्रीर को न नमस्कार कर. सं पंयम 
त० तपसे अ० आत्मा को भार भाते हूवे पि विचरते र ॥ १४॥ भं° भगान्‌ गो गौतमं प° 
अप्पमत्त संजयस्सणे भ॑ते ! अप्यमनत्त संजमे वटमाणस्त सव्वात्रियणे अप्पमत्तदराकारओं 
केवमिरं हह ? संडिया ! एग जीवं पड़ जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उकोसेणं पुल्वकोडी- 
देमृणा णाणाजीवे पड़च सव्वं ॥ १३ ॥ सेवं मंते, भित्ति भयवं मंडियपुत्ते 
अणगारे समणं भगवं महावीरं वेद्इ नमंसई, नमंसदत्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं 
 भव्रिमणे विहर ॥ 9१४ ॥ भंतेत्ति मगवं गोयमे समणं भगवं महाव्रीरं वैदईइ नमं 
म दनेकाला भममत्त संयनि सथ काल आश्र कितने कारु तक रहता हे १ अहे मण्डितपु । एक 
जीव ४ जन्य अतु उट देश उना प क्रोड; क्यो कि अममत्त अवस्था म रहनेवाला जीव 
४ पिरे काल नद करता ओर आद पकम कोडपूं सो केवलज्ञान आश्री जानना- 
| ब आश्री निरंतर पथ काल जानना. क्योकि अप्रमत्त संयाति सदै पति है ॥९३॥ अदे 
भग्‌ ` आप के पेन तथ्य ह देमा कहकर श्र पमण मगवन्त महाधीर को वदना नमस्कार कर मण्डितं 
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्ेकस्यिति खे लोकाघुमवर ॥ ३॥२॥ अ न । 
अ० अनगार भं० भगवन्‌ भा० भावितात्मा द° देवको वे० प्रेय सत° समुदूधात से स० नकारा 
जा० यान्ूप से जा" जति को जाण्जनि पा० देखे गो गौतम अशङक्ितक्र दे देवक्रो पा देखे ने° 
नकश जा० यान को पाण देखे अ० क्रितनेक नो० नदीं दे० देवको नो० नौ जा० यनिकौ पाऽ देष 
रिया सम्मत्ता ॥ तइयसयस्स तओ उदेसो सम्मत्तो ॥ ३॥ ३॥ * ॥ । 
अणगरिणं भंते माव्रियप्पा दवं वेउन्विय समुग्घाएणं समोहुय जाणस्यणं जाय- 
माणं जाण्डू पात { गोमा ! अल्थगईए देवे णसइ नो जाणं पतद्‌, अव्येगईएणं 
जाणं पाहद नो देवं पाद्‌, अ्थेगदए देवंपि जाणेपि पासद्‌, अस्थे 
जानना. अहो भगवन्‌ { आप जो कते ह पह सत्य है ठेपा ककर गौतम सभी भिचरने रे; यह 
करिया का अधिकार संपूण दुवा यह तीरे शतकका तीसरा उदेशा पूरणं हुवा ॥ ३ ॥ २ ॥ = 
तीमरे उदेशे क्रिया का अधिकार कद. वह स्ञानपेत को त्यक्त होती र पो वतते है. श्री गौतम 
सवामी रन करते दै कि अह्यो भगवन्‌-! वरकरेय समुद्घात से उत्तर वैक्रेय करके व्िमानादि रूप वना कर 
ति हमे देव का_ भावितात्मा अनगार व्या ्ञनसे जानतेहं ओर दुन से देते ‡ ! यहां प्र 
पिन इ तिना ते चोमेगी जननाः ५ कितनेके देवको देखते द पतु विमान फो न 


ग । क 


शेः २ किननक रिमानको दैलते षै परेतु देवको नकं दैवते है ३ कितनेक देव व परमान दोनो 
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अ० अनगार भं2 भगवन्‌ मा० भापितासादेण्देषको ३० वेके स° ट्वात ते स० नीकारता 
जा० यानसूप से जा* जति को जाण्जाने पा० देखे गो गौतम अणकितेनक द° देवको पाञ देखे नो° 
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नश जा० यान को पा० देखे अ० क्रितनेक नो° नं दे° देवको नो° नदी जा० यानको पा देते 
स्था सम्मत्ता ॥ तद्यसयस्स तभ उदेसो सम्मत्तो ॥ ह ॥ ३॥* ॥ । 
अणगरेणं मंते माष्रियप्प देवे वेडब्विय समुग्घाएणं समोहय जाणसख्यणं जाय- 
माणं जाणदू पासह्‌ १ गोयमरा ! अस्थेगदूए्‌ द्र णसई नो जाणं पास्‌, अस्थेगडइएणं 
जाणे पाष नो देवं षात्‌, अल्थेगइए देवंपि जाणेपि पास्‌, ,अव्थे- 
जानना. अहो भगवन्‌ { आप जो कते दँ वह स्य है देषा कर्कर गोप स्रामी परिचरन सोः यह्‌ 
क्रिया का अधिकार संपूर्ण हुवा यह तीसरे शतकका तीसरा उदेशा पूरणं हुवा ॥ २३ ॥ ३ ॥ + 
तीमरे उदे मर क्रिया का अधिकार कदी. हं ज्ञानधेत को भरत्यक्ष होती दे क्षो वृतति दै श्री गौतम 
सताम मभ करते है $ अहो मगवन्‌.! वरकेय समुद्धात ते उत्तर वैकरेय : करके विमानादि रूप वना कर" 
ण म देष को भावितात्मा अनार क्या ज्ञान से जानते दं ओर दशन से देखते ते दै १ यहांष्र 
विगान की विचित्रता से चोभंगी जानना. १ कितनेक देवको ५. दै प्ल विमानको नी 
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गोयमा ! णो इण समद । वाउकाएणं वरिकुव्वमाणा एगं महं पडागा संदियंख्वं वरि- 
कुत्व ॥ ६ ॥ पभूणं भ॑ते { वाउकाए्‌ एगं महं पडागासंटियं र्यं विउच्ित्ता अणे- 
गाई जोयणाई गमित्तए १ हंता पञ । ते मेत ! करं आयद्भीए्‌ गच्छद्‌ परिङकिए ग- 
च्छ ? गोयमा ! आयङ्कीए्‌ गच्छद्‌ णो परिरं गच्छद्र । जहा आयदड्ीए्‌ एवे चेव 
योग्य नहीं दै. वायुक्रय वेकरेय समुद्रात से मात्र पनाक का संस्यानवा्ा म्र्प वनाती ‡: ॥देि॥ अहो 
भगत्रन्‌ ! वायुका वकरेय समृदूत्रात से पताका रूपमेढणका येक्रेय॒ वना करके क्या अनेक योजन 
तक जाम्कती है! १ दहा गौतम ! | कायुक्य । का रूप बनाकर अनेक योजन तक्र नापतकती द. अदो 
भगवन्‌ ¦ षह क्या स्वतः, की ऋद्धि से नाती दै याञन्यकी कृषि ते जारी है १ अद गौतम! सतः 
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म० वडा प० वताका का संर सेस्यानर्प प्रि° प्िक््णा करे ॥ 2 ॥ प स्मरथ म भगवन्‌ ब० वायु 
कराय एण एक म० वडा पण पताका सूप की षिण्वरिकुररणा फर अ० अनेक जो° योजन गण्नानि कान 
हा प सपर्यं त° वह ° क्या जा० आस ्द्धिते ग० जवि पर दृक्ष कीकद्धि मे ग० जत्रि गो 
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गीतम आ° आल ऋद्धि मे णो० नरह पण दषे की ऋद्धित मम भात्रे जर जते आ० आफ ऋद्धित 
गोयमा ! णो दण्ट समे । वाउकाएणं व्रिकुल्वमाणा एगं महं पडागा सदिसव वरि- 
कुव्वद्‌ ॥ ६ ॥ पमण भते ! वाउक्राए्‌ एगं महं पडागारंटियं ख्य व्रिउव्वित्ता अगे- 
गाई जोयणदं गमित्त ? हंता पभ । से मंते ! करं आयद्रीए्‌ गच्छद्‌ परिङीए्‌ ग~ 
च्छद  गोयमा ! आयङ्कीए गच्छद्‌ णो परिद्ीएं गच्छद् । जहा आयद्ीए्‌ एत चेव 
योग्य नी दे. वायुक्ायवरेकेय समुद्रात से मात्र पनाक का संस्यानवाला रूप बनाती 8 ॥2॥ अहो 
भगवन्‌ { वरायुक्राय वेक्रेय पमुदध्रात से पताका स्प सेदाण का कक्रेयु वना करके क्या अनेक योजन 
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भगवन्‌ ! वह्‌ क्या सतः की ऋद्धिमे जाती याजन्यकरीक्रद्धिते जी है ? अशन गौतम ! सतः 
1४ ऋद्धिते ना सकती ई परंतु अन्यकी ऋद्धि ते नदीं जाप्तकनी हे. फते दी सतः केकर पे जाती क 
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सेनो खुं सा ष्डागा॥ ८ ॥ पभूणं भते ! बलाहगे एगंमहं इस्थिरूेवा जाव संद- 
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५२७ 
मागियस्ववा परिणमेनए्‌ ? हेता पम ॥ १३॥ पूणं मंते ! वखाहए एगं महं , 
इत्थिरूयं पारिणमेत्ता अणमादं जोयणाईं गमित्तए्‌ ? हता पम्‌ । से मते ! किं आ- 
यड्ीए्‌ गच्छइ परिदीए गच्ठड ! णो आयद्ीए गच्छ, परिड़ीए गच्छ. एवं णो 
आयकम्मुणा, परकम्मुण्णानो आयपणयञओमिणे,परप्पञओगेणं ;उसितोदवा गच्छद्‌. पयोदयवा 
गच्छ्‌, । से भत किवलाहए्‌ इ त्थी ? गयमा ! बलाहृएणं से णो खलु सा इत्थी। एवं 

उते वायुकया केना परेतु पताका नर कहना. ॥ ८ ॥ अद्ये गोत्तम {क्या मेय पकर वडाः स्र क 
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भगवन्‌ ! बह ची यह शिषिकाकारूप बनाने का समर्थ रै. अह प्या स्तः की ऋद्धि तेया अन्य 
1 ऋदि से जासकते ह १ अहो गौतम्‌ { † कह मेय अनीव स स्वतः की शक्ति ते नर्द जापक्ते र 
१४ अन्पकी शाक्ते मे जातके है, वेते ही स्वतःके नर जाप्कते है १ अन्य के 
न्‌] सके £, खतः के भयोग ते नक नामक्ते र परंतु प्रयोग ते जति दै. अहो भु 
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शन्द्‌। का, बयुकाय पज पताका गो° गौतम वा०.वायुकाय से° बद नो० नही माः वह प० पताका ॥<८॥ 


पे० समरं ० मेव ए० एक म० वडा ३० सीरूप जा० यावद्‌ सेर रथस्प पण परिणमनि कों 
से नो खदु सा पडागा ॥ ८ ॥ पूणं भते ! बलाहगे एगेमहं इस्थिरूववा जाव सद्‌- 
माणियरूवैवा परिणमेत्तए ? हेता पञ्‌ ॥ १३ ॥ पमूणं मंत ! बरलहए एग मह . 
इत्थिरूवं पाश्णमित्ता अणगाईं जोयणाहं गमित्तए्‌ ? हता पम्‌ । से भते ! किं आ- 
यदीए ग्इ परिड़ीए गच्छ्‌ ? णो आयङ्ीए गच्छ, परिङ़ीए गच्छद्‌. एवं णो 
आयकम्मुणा, परकम्मुण्णानो आयप्ञओनेणे,परप्पओगेणऊसितोदयेवा गच्छद'पयोदयवों 
च्छ, । से भते कं वलाहए इत्थी ? गयमा ! वराहएणं से णो खट सा इत्थी। एवं 
उते बायुक्काया कहना परेतु पताका नकं कहना. ॥ ८ ॥ अहो गोतम !क्या मेरठ वडाःस्ोका 
सूप यायत्‌ शिपिका का रूप परिणयाने मे समर्थं है १ अथवा अनेक योजन तक जाने को सम! 
हां भगवन्‌ ! बह सी यात्‌ लिबरिकाकारूप बनाने का समर्थ है. वह क्या स्तः की ऋद्धि ते या अम्य 
का ऋद्धि से जापक्रते है ! अन गौतम ! कह मेव अजीवहेनि मे स्वतः की शक्ति ते न्ह जापतकते र 
परंतु अन्य की शक्ते मे जाके है. वैते दी स्वतः के करप ते नक जाप्कते दै प्रतु अन्य के को 
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न ॥ £ ॥ ते जहा नामए केडपुरिसे एगञओ पल्हव्यियं कां चिद्धेना, एवामेव अणगारे 
८ भाप्रियप्या तं चेव जाव विकुवविसुवा ३ । एवं दुहभो पट्हल्थियंपि । से जह¡ नाम- 
ष्ु/ एकेह पुरिते एग पकियंकं काठं चिद्टिना ते चेव विकु्विसुवा ३ । एव॑ दुहओ 
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५8 देवे ह हां जा० जाने पा० दें ते° बह िं° क्या त° तथा भि जा० जामे पा देष अ० अन्यथा 
भा० भाव को जा० जनि पार देखे गो° गौतम णो नदी त० तथाभाव को जार जाने पा० देखे अ> 
)) + अन्यथा भाव को जा० जाने पार दे ते° बह के° कैषे ए० एसा बु° कहा जाता है णोः महीं त { 
4 तथा भव को जा जन, पा० देखे अ० अन्यथा भाव को जा० जने पा देखे गो० गौतम त° उरक | 
~~ {ए पेता भण हवे अ मँ रा० राजनगर की त° वि््ब॑णा कर वा° वाणारहीं न० नगी मेष 
नाणलद्धीए्‌ वाणारति नगरिं समोहए समोहणित्ता रायगिहे नयरे सूवाई जाणूं 


पास ? हंता जाणई्‌ पास्‌ ॥ से संते ! किं तहाभाव्रं जाणड पाद्‌, अण्णहा भावं 
जाणड्‌ पास ? गोयमा ! णो तहामावं जाणद्‌ पासद्‌ अण्णहा भावं जाणद्‌ पास्‌ ॥ 
सेके कण्णं भते ! एव वुचईइ णो तहामावे जाणद्‌ पाक्तद्‌ अण्णहा भावं जाणदू 
पास ? गोयमा † तस्तणं एवं भग एवं खं अहं रायगिहे नये समोहए समोह 


तथ्य जाने नरह रषु दषे नदी परंतु अन्यथा भाव जनि ष देते, अशो भगवन्‌ , ॥ किप तरह पह यथातथ्य भाव 
जनि, देखे न; ` परंतु अन्यया माव „ जाने, देते! भे गौतम ! उनेको रा ह्रे कि अहो 
राजगृह नगरी का वैक्ेय किया ओर वाणारी नगरी रहे द मलुपय प पशु कौरहके रूप देषं 
रा टः इष तह उन अन्य द्नि्ो को दृष्ट की विपरीतता से मति की मिपरीतता होती दै. नैते 


स वनमान विनाह पन्न तनक न पण्णत्ति ( भगवती 
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# द + (देसे ह" हयं जा० जाने पा देख से वह किं क्या त० तया भाव जा० जाने फार देखे अन अन्यथा & 
~ ' (मा मव को ना जनि पार देले गोऽ गौतम णो० नही तर तयामाव को ना० जाने पा० देते भर ‡ 
। ` | ¢ [अन्यथा माव को जा० जाने पा देखे त° बह के० कैते ए० एसा बुर कहा जाता द णो नी - ० (क्षुः | ८५३ 
~ | तथा भवं को जा० जाने ण देते अ० अन्यथा मव को ना जाने पार देख गौ° गौतम त° उसको (६ ई 
~ {० देक भण हेष अ० मँ रा० रानश्हनगर की स० विकर्णा कर वा० वाणारतीं न° नगरी मेर्ू° य 
सूत्र | नाणलद्वी वाणारसिं नगरिं समोहृए समोहणित्ता रायगिहे नरे सूवाई जाण्ड्‌ {५ | 
म्र ५ 1 (4. (1 4 
>; { पद्‌ १ हंता जाणड्‌ पाई ॥ से मते ! किं तहाभावं जाणड पासद, अण्णहा मात्र ट 
| जाणड्‌ पाई १ गोयमा ! णो तहामावं जाणड्‌ पास अण्णहा मावं जाणड्‌ पात ॥ | 
` |} से केणट्ेणं मते ! एवं बुचद णो तहामावं जाणड्‌ पत अण्णहा भवर जाणह | ¢ द 
1 ॥ 9 9 1 4 = क, 
4 { पास ? गोयमा .! तस्सणं एवं भइ एवं खलं अह रायगिहे नयरे समोहए समोह्‌- ¦ 
(वा| [कव नो नष देते नहं परं अन्यथा भप् जाने ब देखे, अहो भगवन्‌ { किप तरह बह यथातथ्य भाव र 
भावाध|' |जाे, देसे नक ` परु अन्यथा भाष जाने, देते { अदो गौतम { उन कां पा शष व ॥। 
# ~~. ५ १ व = त 
पे राजगृह नरी का वैक्रेय किया ओर्‌ वाणारपी नगरी मे रहे इतर मनुष्य प्र कीर फे रूप देष {६ 
€. = न ् ११ 
ते मति की मिषरीतता देती रै. नैमे।‰ 
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श्र 1 . 
ध 1 4 [वीर्यलन्धि ते मि° वैकेय टम्थिते वि० विभेगज्ञान रुन्धिते वा वणार नगरी रा० राज न०.नगर 
4 की जं० वीच में ए० एक पर बदा ज० देशमुद स० विणा कर वा० वणार नगरी. रा राजगृह 
-[न० नगर की अं०्वीचें ए० एक मण्वडा जण्देद समुह जा०जाने पाष्देषे ह०्हां जाजाने पाण दते त° 
> 4 कि 9, ५1 [+-4 [न ष 
मिच्छदिद्री वीरिय द्वी विउनियरदीए विभंग णाणलद्धीए्‌ वाणारसति नगरि रायगिहच 
नगरं अंतरा य एगं महं जणवयवग्गं समोहृए समोहएत्ता वाणारतति नगरिं रयगिह्‌ं 
तंच अंतरा एग महं जणवयवग्गे जाणइ पास ? हंता जाणइ पासद्‌ । से भति] फं 
तहूाभाधं जाणई्‌ पासइ्‌, अण्णहाभावरे जाणड्‌ पासडई्‌ ? गोयमा }! णो तहाभावं 
घनाया ओर राजग पे मलुष्यादि के रूप जान ष देष सकता हूः इष तरह दष्ट की विपरीतता से 
१.१ 43 छ क 1 (५ ६.५ 4, += ५ (4 
मति की श्रिपरीतत। होती हे. इस से वह यथायं भाव नही जान सकता है व देख सकता है परंतु अन्यथा 
भव जान सक्ता है ब देख सकता हे ॥ २॥ अहे भगवन्‌ ! मायी, मिथ्य. भावितात्मा अनगार 
वीये रन्ध; वैकेय रन्धि व प्रिभंग ज्ञान खन्धिते राजगृही व वाणारपी नगरी के वीच गें य वडाजन- 
पद्‌ की विङ्ेणा करके क्या इन दोनों नगरी के वीच के जनपद्‌ को जान व देख सकता है ? हां गौतम! 
रेषा मायावी मिथ्याया भावितात्मा अनगार जान व देख सेकता दै. अञं भगवन्‌ ! क्या वह तथा 
मतर जाने या अन्यया भाव जाने { अरो गौतम ! वह तथा मावर जाने परंतु अन्यथा भाव जान नही. 
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~ गदा प्राप् अ० प्यत्र हषे पे०उसते०उप द° दुर्धनङी प्रि विपरीतता भण्टेषे 
¢ पाण्देते ॥ ३॥ अ० अनगार मं० भगवन्‌ अ० अमायी 8९ प टा 
मिसमण्णागृए से से दंस धरिवचा से भवह्‌ से पिणद्भणं जाव पाइ ॥ ३॥ अ- 

` ~! णगोरणं भते ! भावियप्या अमायी सम्मद वीरियल्दीए्‌, वेन्विय रद्वीए्‌, ओहि 
नाणलद्धीए ॒रायगिहे नरे समोहए समोहणित्ता वाणारसीए्‌ नयरीए्‌ रूवाईं जाणद्‌ 
पास्‌ ? हंता जाणड्‌ पास्‌ । से भते ! किं तहाभावं जाणइ पासद्‌ अण्णहाभावं 
जाणड्‌ भस { गोयमा ! तहा भावं जाणड्‌ पाद्‌, णो अण्णहामावे जाणड्‌ पास्‌ 
से केण्ट्रणं भते एतं युचई ! गोयमा ! तस्सणं एवं भवह एवं खु अहं राथगिहे 
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सावां |. {म्यग्‌ षट अनगार बीर न्धि, 


कर वागारती 
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ह देख सक्ते. अहो गौतम ! 
गातम ! वे यथातभ्य भाव 
यथातथ्य भाव जनि 


नगरी पररह हे मतुष्य णड वीर को क्या जान व दषस 
वे यथातथ्य मा्रजाने ष देखे या अन्यथा भाव जानि व देते ! अदो 
वर जाने देसे परु अन्यथा माव जनि. नदी. अहो भगवन्‌ ! किस कारण से पै 
दते परल अन्यथा माव जाने देसे नहीं ! अहो गौतम! उनको देषा विचार 
जगृ नगरी की विद्र्ेणा करके वाणारी नरी पे पलु्यादिक फे स्प देता हू इस 


सेह ते०इतद्नि जा०्यावत्‌ 
्टिवी० वीर्यलन्ि सेत्रे० वैक्रय 


वेय लकि व अवधि ज्ञान की ठन्धि से राजगृह नगर की विकुर्बणा 
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रप अ° सम्मु छे ते०उसप्ते०उस दं ° 
पाण्देते ॥ ३॥ अ० अनगार मर भगवन्‌ अ अमाय घर सम्यक्‌ ट्ट वी वीयं लन्धि से वे वेर्ेय 4 


भिसमण्णागए से से दसणे विवच्वा से भवद्‌ से तेणह्ूणं जाव पसह ॥३॥ अ- 


णगोरणं भते ! भावियप्या अमायी सम्मादट्री वीरियरुदीए, वेडन्विय सदए, ओहि 


श रायगिहे नये समोह समोहणिता वाणारसीए नयरीए रूवाइं जाणद्‌ 

पास ? हता जाणद पास्‌ । से मंते ! वि किं तहाभावं जाणद्‌ पासद्‌ अण्णहाभवं 

जाणड प्रसइ ? गोयमा ! तहा भावं जाणद्‌ पासद्‌ णो अण्णहाभावे जाणड्‌ पासड्‌ 

से केण्टुणं मते एवं वुचड ! भोयमा ! तस्सणं एवं भवद्‌ एवं खदु अहं राथगिहें 
सम्यग्‌ षष्टे अनगार वीर्य रञ्धि; वैकेय रन्धि घ अवधि ज्ञान की रुन्धि से रा नगर की विकुर्बणा 
कर वाणारही नगरी प र ह मनुष्य पए वगेरह को क्या जान प्र देख पके ! हां गोतम} वे जान ब 
देख से. अनलो गोतम } बे यथत्तथ्य मावर जाने व देसे या अन्यया भाव जाने व देते! अने 
गोतम ! बे यथातध्य माव नाने दते परंतु अन्यथा भाव जाने.रेवे नदी. अहो भगवन्‌ ! किस कारण से वे 
यथातथ्य माव नाने देते परंतु अन्यथा माव जाने देखे नदीं ! अने गौतम ! उनको देप्ता विचार 
देप किमे रार्जगृशै सरी की विजु्ेणा करके वाणारसी नगरी म मतुप्यादिक के सूप ` देखता द इस! शू 
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4 नगरी म रू० रूप जा० जानि पा० देखे है हां जा° जाने पा देखे ॥ ५ ॥. एव्‌ ॥ ५॥ अ० अण- 
(; अग्णहामातं जाणद्‌ पास ? गोयमा ! तहामावरं जाणइ पास्‌, नो अण्णहा. मां 
| जाणड पास्‌ । सेकेणेणं ? गोयमा ! तस्स एवं मवद नो खलु एस रायगिहे, णो 
~! खलु एस बाणारसी नगरी णो खलु एत अंतरा एगे जणवयवरे, एप्त खु ममं 
र वीरिय छवी वेउव्विय छदी, ओहिनाण खदरी, इद्र, जुक्ती, जते ब वीरिए पुरि" 
~| सक्षारपरकमे टे पत्तेअभि्तमण्णागए्‌,सेसे दं ्णे अविवचात भवह, से तेणदभुणं गोमा ! 
क्ट! एवं वुचद्र, तहा भावै जाणइ पास्‌, नो अण्टामावं जाणड्‌ पासद ॥ ५ ॥ अण- 
€ क्यावे यथातथ्यं भाय जने देखे या अन्यथा भाव जनि देषे ! अहो गौतम ! तरे यधा 
कू [तथ्य भाव जाने देते प्रतु अन्यथा भा जनि व देते नही. अहे भगवन्‌ ! किस क्रारनसे 
हर परे यथातथ्य भवि ननि देखे परंतु अन्यथा भत्र जाने देते नश ! अदो गौतम ! } उनको देष्ता त्रिचार 
ष हेवि कषि यह राजग नगर नक हे, यद बाणारपी नगरी नकष दै यह उनके वीचका जनपद नीद, 
#% प्रतु यह वीर्यं रुन्धि, वनेव खच्ि, अवधि ज्ञान.कीः खन्ध, कबि! युति, यश, वल, वीर्य, -पुरूषात्तार 


श (पराम सुर १ हवा दै. ईप तरह दैन के समपरिणाम से मनि , सम होती है. इषरिये*अहन गतप! 
1 देषा कहा मया ि वे यथातथ्यं भाव जाने व दे पर॑तु अभ्ययां भाष जने देख नद ॥५॥ अहो 
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ब्दा |¢ ¡ आ० आलसरपतक देष सा० सदस गो° गौतम च° चार्‌ च चौ्ठ आ० .आत्मरत्षक देव ध एत [4 
) । ‰ ० इष आ० आत्म र्षक का व° वन स स्व ३० इन्द्रका ज० जिप्त को न° जिषन क क 
+ ते० उतने भा० कहना ॥ > ॥ ६ ॥ श = अद | 
म्रा राजगृह नण नगरमे जाः यावत्‌ प० पर्युपासन करते ए० रेरा व° वोटे स° शक्र द° दैवेन थ 
(रि) (1 
सूत्र ॐ! ॥ ७॥ चमरस्सणं भ॑ते ! असुरिंदस्स अमुररण्णो कद आयरक्खदेवसाहस्सीओ ? ् 
& | गोयमा ! चत्तारि चरस आयरक्खदेव साहस्सीओ पण्णत्ताओ ॥ एएणं आय- [च 

~ { = + = (6 (न्क) 
| कट [: रक्खवण्णओ ॥ एवं सव्वेसिं इदाणं जस्स जत्तिया आयरक्खा ते व ॥ सेवं {4 
& | भते भित्ति जाव विरद ॥ तदय सए खुरो उदेसो सम्मत्तो॥ ३ ॥ ६ * {5 
०. वि क | 

|&। रायगिहे नये जवर पञ्जुवासमाणे, एवं वथासी सकस्तणं मंते ! देविदस्स देवरण्णो 
("सि 0९ र व्य. न भ ( 
भावाथ | (| सूप ते भर दे. यह मा विपय दै. इतने सूप किसने कयि नदीं, करते नै व करेगे नद ॥ ७॥ 4 
| र । अहा भगवन्‌ , ¡ चर नापक्र अतुरेन््र को कितने च: आस्मरक्नक्र देव कै दँ ४९ अहो गौतम ५ = म 
[ब कोदो राख ठषणन्र हार आस्य रक्तक देव कहे है. ठेते ह सव भुवनपति यावत्‌ अच्युत तक्र के ५५ 
|९ [भिन्न २ भात रक देव जानना. अगे भगवन्‌ { आप के चन सत्य दँ देता ककर ततप च मंयम ते & 
1% । आत्मा को भाक्ते तिह श्री गोतम स्वामी विचरन रो. यई तीपतरा शतकका खटा उदेशा पूरणं हुवा.॥२॥द्‌/ 4 
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= ! अस्तं समय मे किरणों के धिकार से रक्त कृष्णवण वाके गहि की पूरीके आकास्रारा दढ हेवि, पू पाशवम 


उत्तर, दक्षिण की वायु संवर्तक देवे, प्राम दाह यावत्र सन्दा कोरह रक्षण दषे तवे 


पाणि्यौ का, वल का, भरुष्यं का, धन का, कुल का क्षव हेदि, आपत्ति मं पडे, अनार्यं रोर्गो का आग- 
मन हवे कौर अनेक प्रकार फे उपद्रवं हेव. उक्त वातो दक देब के सोम मदाराना क्षे अजान- 


पचपांग 


+ स+ 


फ ते नही ई पिना देल, पिन छी, सपर्ण विना की, या अषि हान ते नह देसी! वेत नई दै 
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शः." ङ 
पो सोम महाराजा ॥ ७॥ क० कहां ज० जय पठ महाराजा कावर पररि मण महाविमान पण 
म्पा मो० गौतम पो° सोधम अवर्तसक म० महात्रिमान ` की दा° दक्षिण मे सो° सौधम्‌ देवलोक की 
अ० अष््यात नो ° योन मी° व्यतिक्रान्त हवे ए० तहां सण्क्र के ज०्यमका वश्वरजिषठ परि ° विप्रान 


[क 


१० प्रर्पा अ० अर्धतेर ररह जो० योजन स° खस ज° जेते सो० सोमका व्रि० पिणानते० तेष 


का ^ 


एग पटिओव्रमे्िदं पण्णत्ता, ए महिदीए जावर ए महाणुमागे सोमे महाराया ॥ ७ ॥ 
किणे मंते सकरस देिदस्स देवरण्यो जमस्त महारण्णो वरतिट्रेणामं महाविमाएे 
पण्णत्ते ? गोयमा ! सीहृम्मवडेसयस्त महाविमाणस्त दाहिणेणं सीहम्भे केष्े अ- 
संखेनाई जोयण सहस्साईं॑वीद्वइत्ता एत्थणं सक्ररंस देविंदस्स देवरण्णो जमर 
महारण्णो वरसिदुनामं विमाणे पण्णत्ति. अद्धतेरस्स जोयण सयसहस्साईं जहा सोमस्स 

पष दिशा के छोकपार सोमकी यद्‌ ऋद्धि ओर यद्‌ वि. की हे ॥ ७} अहो भगरमू ¦ शक्र देनेन्ध 


=, त ध्र! 


के यव मरहमराजा का वरिष्ठ नामक महा प्रिमान कहां कडाहै ! अहो गौतम! सध द्वेवलोक- य 
पोधमोवतेपक नामक पहा विमान से दक्षिण में असंख्यात योजन व तव वष्ट यम महाराजा का 
प्रशिष्ट नमक विमान कदा दै. वद सादि बारह योजन का क्म्वा चौडा वगैरह सोम पाराना का 
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# १ 
रते है ६० विध्नदोवे इ° राजकुमार छृत उपद्र के° कलह बो० मदाभनि हेते 
खाः मत्र देवे म० मयद्‌ होवे म महातेपराम हो म० षडे नि०पहे एसे भ० महान्‌ पुरुपद्ा निऽ 
पडे म दटुतरभिर नि० पदे द° दर्भृव ङु° सुलरोग दोषे गा० प्रापरोग हवे १० मदररोग न> मगर 
रोग सी शीषे अ० अक्षि क० कर्णं न° नत द° दात बेभ्ेदना ३० इरगर खं० स्कन्धङ्गई कु० एुपारग्रह 
न° यत्र ‰° पतग्रह ए० जवरपिशेप वेण्दो दिनातर ते° तीन दिनांनर चा० चार दिनांतर उ० उदय 
ईमः समु्मजंति, तंजहा-डव्वावा, डमराएवा, करावा, वोटाघ्वा, लारावा, ` 
महाजढास्व! महासतंगामाहवा, महासत्य निवडनाइवा, एवं महापुरिस निवणश्वा, 
महारुहिर नि्रडणा्वा, दुज्म॒याघ्वा, कुलरोगाष्वा, गामरोगाछ्वा, मेडलरोगाछ्, 
नगररोगा-सीस-अच्छि-कण्ण-नह्‌-देत-केथणा, ई्दगगहा, खदगहवा, कुमारगह्‌, ज- 
लमा, भूयमाह्‌, एगाहियाइवा; वेहिय, तेहिय चाडत्यया्व, उव्वेगाइवा, का- 
केश बृद्धि करनेवाले शब्दोचार, परस्पर कुतप, मदाय, महा संगराममहा शचा निपात, महा पुरूष का काल 
न, महा सिर का परना, सर वृश्चिकादिक की उत्पतति, छल मे क्षय रूप रोग, ग्राप मे एप रूप रोग, 
हृत ग्राम के च्‌ क्षय स्प रोग, नगर नन मे क्षय सूप रोग, मस्तक, आंत, कर्ण, नख व शति करी 
नाः इ ब्रहादिके सप संप देवादि के उपद्र, कुमार ग्रह: न ग्रह, भृतमरद ॐ उपद्र, शकान््र 
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तेसिवा जमकायाणं देवां सक्रस्स जमस्स इमेदेधा अहावचा अभिण्णाया होत्था, 
तंजहा-भबे, अंबरिसे चेव; सामे, सवलत्तियावरे ; 'रुदे, वरदे, काटेय ; महाकाले 
त्ियावरे (१) असिपत्ते, ्ण॒कुंमे व्या; वेयरणीतिय; खरस्सरे, महा्ोते, एमेपण्णर 


साहिषा। सक्रस्सणं देविस्त देवरण्णो जम्मस्स महारणो सति भागं पलिअओवमं ठि 
पक्नत्ता ॥ अहावचामिण्णायाणं देवाणे एग पलिओषमं दिदं पन्नत्ता । ए मादीए्‌ जाष 
गुप महीं होती दै इनको नानते है, देखते है व स्परण कसे ठ ॥ १० ॥ अम्ब अभर ष्म, सल, 
शुद्र वैश्द्र, कार महाकाल) असिपत्र, धनुष्य, कु डम, बालकः वैतरणी, खरस्वर ओर रहाेष य पेदरह 
९ ! परमार यम महाराजा को अपरवत्‌ विनयद्ेत ते त यम महाराजा की एक परयोपम्‌ ओर एक 


 (पटपोप फे तीरे माग अभिक की स्थिति करी दै. पत्र स्थान कार्यं करेगे देदकी एक 
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6 अनार्य ॥ ९० ॥ .इ० मे द° देव ज० यथा अपत्य अ० जनिष्ये अं अंव अवसि पार स्याम 

५० [सत० सवरल ठ० रुद्र प° वैर का० कार म० मदाकाल अ० अतिपृत्र ध० धतुप्य कुं° कुम वा° वालुक $ 
१ नि शैवरणीं ख० खर स्वर म० प्हाधोप १० पनरह आ० कटे ज० यम म० महाराना की स० तीन भाग 
८१० पहयोधम की ठि० स्थिति अ ° यथाअप् की ए० एक १० पल्पोपम की ० महद्धिक ना० यावृत्‌ 

द ण्णे तहष्गारा न ते सक्र देविद्र देवरण्णो जमस्स॒महारण्णो अण्णाया ॥१ ०॥ 
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ग्दिर्थ 4 | अनार्यं ॥ ९० ॥ ह ये दै" देष अ० यथा अपत्य अ° जाने हो 


सूत्र 


= पचन विवाह पण्गत्ति ( मगयता सूत्र द्ध मगवता ) सूत्र -&द इन 


च्व 


> पेचम्भद्धः विह पण्णत्ति 


„० 
(9 


[7 


ये अ? अव अषररिष पा० स्याम 
प सवरषत्ण्र्ट्र वे यैर ० कार प० पकड अ अत्तिपत्र ध० धनुष्यक्‌ कुं © कुम वा पादुक 
प वैतरणी ० खर स्र मण महाषोप प पन्चरह आ० क कटे ज० यम म० महाराजा कीस तीन भ 
प० परयोधम की ठि° स्थिति अ० यथाअप्य की ए० एक प० प्रयोपम की म० महद्धिक ना० यावत्‌ 
ण्णे तहप्यगारा न ते सक्र देविंडरस देवरण्णो जमर्त महारण्णो अण्णाया ॥१०॥ 
तेसिवा जमकाष्याणं देवाणं सक्रसस जमस्स इमेदेधा अहावचा अभिण्णाया होत्था, 
तंजहा-भवे, अंबरिमे चेष; सामे, सवलत्तियावरे; -रुदै, वरदे, काठेय ; महाकाले 
त्तियावेरे (9) असिपत्ते, षण॒कुमे वाया; वेयरणीतियः; खरस्तरे, महाषोे, “ एमेपष्णर 
साहिषा। सक्स्सणं देविस्स देवरण्णो. जम्मस्स महारणो सति भागं पलिओवमं टि 
पज्ञत्ता ॥ अहाव्चामिण्णायाणं देवराण एग पटिओवमं दिद पन्नत्ता । ए माहैदीए्‌ जाध 
गु मी हेती है इनको नानतेदै, देखते है, व स्मरण करते टे ॥ ९० ॥ अम्ब अग्भरिशः साम, सवस, 
श्र वष्र कार, महाकालः अपिप्, षप्य, कुम, वालुक) वैतरणी, खरस्वर ओर महायोप ये पेद्रह्‌ 


= २९७८ 


परमाधर्ी मम महाराजा को अपत््रतत्‌ बरिनयत्रत रहते दै. यम महाराजा की ` „ए परयोपम ओर एक 
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प्ल 
रि 


शव्द 4 कमार न°. जिं कमारी उ° उदधिक्मार उ उदधिकुभारी थ ० स्यनित रमार थम सथनित कमारी ने० {4 ६ 
शू जो अण अन्य त० तथारूपं सण र्व॑ते ते०्वेउ०्उनके के सेवक जा० यित चि 9 रहते ४ ॥ ‰२॥ जण 
¶ जंदृ्रीपके म॑-परेरकी दान्दक्षिण में जाग्जो ३० ये त° उत्पन्न हषे अ० अतिवृष्टि मं० मेदवृष्ट सु°, 
सरटि इ द° सरार वृष्टि ° परनीका डे उ० तछा मरते ' उ० थोडा पानी वंहे उ० हुत पानी {४ 
बहे १० मवाहवचे शा० ग्राम मे पानीचले जा० यावत्‌ सः सन्निवेश म पानी चले पा० माणक्षय जा० 
नागकुमारा, नागकुमारीओ, उदहिकुमारा, उदहिकुमारीओ, थणियकुमारा, थणि- 
यकुमारीओ, जयावण्णे तहृप्पगारा 'सव्वे ते तन्भत्तिय।. जाव चिदंति ॥ १३ ॥ 


& 

तट 

& ¡! जंबुदीवर्दवि म॑दरस्स पव्वयस्स दाहिणिणं जां दमाईं समु्पनंति, तंजहा-अदवासा- 
।५५4 
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९५७७ 


¢ 


= पमान वन पग मन; नन उद य ^ भगवती ) सत 


प 
(५4 


इवा, मंदवासाइ्वा, सुवुदीहवा, दवुद्रीइवा, उद््भ्याइवा, उदप्यीटाइवा, उद्वाहा- 

& | इवा, पवाह्ह्वा, गामवाहावा, जाव सज्निवेसवाहादवा, पाणक्या जव तेति वा, 
भावार्थ £ | कर उपि इमारियो! स्यन्त कुमार व स्यनित कुमारियो यावत्‌ उनका भावौसमान काय करते है ॥१२॥ {५ 
नम्पके मरक दक्षिणम विवृ येदषटि सविद पर्वतकेतव नदि योमे पानीका चछना,तलछावादिक |, 


ह 


भर्‌ कर प्रानीका .चलना थोडा पनी चरन ' वहत पनी चलना, ग्राम यावत्‌ सन्निवेश पह जवि इत- 
ना प्रानी चलना पैग हेये. इष ते माणियों का स्य यावत्‌ धन करौरह का क्षय हवि. यह. सव वरुण 
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वमार नागं छ्मास 3० उदपिकुमार उ० उदधिक्रमारी य° स्थनित कुमार थग स्थनित कुमारीं जे° 
जो अ० अम्य त० तथारूप स० र्म ते० मे उ० उन के >ेवक जा० यावेव चि० रहे द ॥ १३ ॥ जं° 
जंदठीप्‌ के म~ मेरकी दाण्दक्षिण मे जाण्जो इ० ये स° उत्पन्न देवे अ° अतिवृष्टि मं० मेदवटि सु° 
सुरि द° खरा वृष्टि उ० परानीक उद्धेद उ० तखा 'भरावे उ० थोडा पानी वहे उगवहत पनी 
वहे १० भ्रवादचेले गा ग्राम मेँ पानीचले जा० यावत्‌ स< सन्निवेश मे पामा चके पा भराणक्षय जा० 
नागकुमारा, नागकुमारीओ, उदहिकुमारा, उदहिकुमारीओ, थणियर्कुमारा, थणि- 
यकुमारीओ, जेयावण्णे तहप्पगारा 'सव्वे ते तन्भृक्तिया. जाव चिति ॥ १३॥ 
जंबुदीवेर्दवि मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणणं जाई इमाईं समुप्पजंति, तंजहा-अद्रवासा- 
द्वा, मद्वासादवा, सुवुद्रीदवा, दुव॒ दुीडवा, उदुन्भयादवा, उदप्पीलादइवा, उदवाहा- 
इवा, पवाहद्वा, गामवाहादवा, जाव सनिवरेसवाहाइवा, पाणक्खया जाव तेसि वा, 


उपार, उदापि कुमारि, स्यमति कुमार व स्यनित मारिया यावत्‌ उनका भावीपमान कार्यं करते है ॥१३॥ ९ 


नम्ददापे रकी दति अतिवृष्टि, यदवा, सविदुिपयतकेतट व नदिोमे पानीका चलना, तलावादिक 


भर कर्‌ पानी का चलना, थोडा पानी चरन, वहत पानी चरमा, राम यावत्‌ सवरा वह जवि इत-¡ % 


ना पनी चलना परह देवे. इष से 


भाणिों का स्य यात्‌ धन कररह का क्षय दवे. यह. सव वरुण 
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न्दा | 4 ¡के° बलणु ना० नाम का म० महयाधेमान गो० गौतम त° उत सो° सोधमावतंसक म° महाषिमान की उ° | 
भ (उत्तर प ० नेते सो° सोम परि० मिमान की रा०राज्यधानी की व° वक्तव्यतां ने° जानना जा० याथ्रव 
० प्रासतादापितं्क ॥ १५ ॥ स० शक्रकेवे° वैश्रमणकोडइण्येदे० देव आ० आक्ञा उ० उपदरात 


ए, ^, (~, + ~ = २, [3 [ र ^ उ न 
व° श्चन नि° निर्देश मे चि० रहते है वे° वेश्रमण कायिक बे०परश्रमण देव कायिक सु सुवण कुमार 


ॐ {ख० सुवर्णं कुमारिका दी° द्रीपङमार दी ° द्वीप कुमारी का दि० दिश्ुमार दि० दिशा कुमारी काया 
५4 


है 


1. सूत द 


सून |> | महाषिमाणे पै १ गोयमा ! तस्तणं सोहम्मबडसयस्त महाविमाणस्स उत्तरेणं जहा 
% / सोमस्स विमाणस्स रायहाणियवत्तव्वया तहा नेयव्वा जाव पासायवडंलया ॥१५॥ 
<! सकस्सणं वेसमणस्त इमे देवा आणाउववायवयणानदते चिद्रंति, तंजहा-वेसमण 
र काह्याईवा, वेसमणदेवकाहयावा, सुवण्णकुमारा, सुवण्णकुमारीओ, दीवकुमारा, 
र 





महाव्रिमान क्री उतर म असंख्यात योजन जवि वहां वर्णु नाम का महा विमान आतादै. उसका 
१ ५: 


सव वरभन सोर महाराजा की राज्यथानी जसे कना ॥ १९ ॥ वैशरमण कायिक, वैश्रमण देवकायिक, 
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इनका ने° जानना ॥ २ ॥ सु° सुवर्णं कुमार का व° वेणुदेव वे पणुदाल चि° चित्र (° परिचि 


द्सदेवा आहव जाव विहरंति तंजहा-धरणे, नागकुमरिदे, नागकुमाध्राया, काट- 
वारे, कोलवाठे, सेवे, संखवाङे ॥ मूयाणिदे नागकरुमारिदे नागकरुमारराया 
काटवाले, कोटवाे, संखवाे, सेखवले ॥ जहा नागकुमारिदाणे एयाए वत्तव्वयाए, 
एतं एवं इमाणं नेयव्वं ॥ २ ॥ सुव्रण्णकुमाराणं वेणुदेव, वेणुदाी, चिते, विचित्ते । 


नापक वतनन ओर उनके सोम, यम, वरुण वृ पेभ्रमण नामक लोकपाल यह दश ृए॥ ¶॥ 


=, 2 


भग्रन्‌ ! नग ख्पार देष के कितने अधिपते 


है? अदने गौतम}. दश अपरिपति देव 


ह. दक्षिण दिकषाके के धरण नापक नाग मरिन ओर उनके कं काखवार) कोलयाल) संखग्राख व से- 


हए ॥ २ ॥ सुवे कुमार को दश देव अयिपतिपना करनेवले दै. 


परा यह चार लोकपाल; ओर उच्चर्‌ दिशाके के भतनेन्द्र वउनके कालवालाद् चार खोकपाच पीकर 


बेणुदेष ओर्‌ वेणुदराख ये दोनों 
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शब्दां ॥ रूप जर जलकान्त न जम्भ ॥ ७ ॥ दि दिशश को अ० अमितगत्ते अ० अपित्तपाहन चुर 


४ लस्तिगति खि० क्षिमगति सी° धिहमति प° सदि विक्रम ॥८॥ वा० वायुदुमारको वेण व 
पर रभेजन का० काठ म॒° महाकाल. अं० अंजन रि० रिष्ट ॥ ९॥ य° स्थनिन कुमार को घो° योप, 
मर ध आ आव वि० व्याव न° नंदियावततै म महानदियावत द° फेस भा० कहना ज० 
० असुरकमार को ॥ १० ॥ पि० पिज्ञाच की पुण पृच्छा गो गोतम दो० दो दे° देव अआ आधि! > 
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९८७ 


९० --5 "दन्य 


जछरुप्पभ। ॥ ७ ॥ दिसाकुमाराणं अमियगई्‌, अमियवाहणे, तरियगई, चिष्पगरईै, 
सीह, सीहवरिक्रमगई ॥ ८ ॥ बाडकुमाराणं वेरंब, पभ॑जण, काल, महाका, 
अंजण, द, ॥ ९ ॥ थणियकुमाराणं घोस, महाधोस, आवत्त, वरियावत्त, नंदि 
यावत्त, महानेदियावत्ता एवं भाणियव्वं ॥ जहा असुरकुमाराणं ॥ १० ॥ सेमेय. 
जवमभ एते चार २ लोकपाल कदे दै. ॥७॥ दिशा कुमार को अमिदगाति अमितपाहन पते दो इन्द्र॒ उनके 
रिति गति, ्षिमगति, शिहगाति ब प्रिह विक्रमगति देते चार्‌ २ लोकपाल दई ॥८॥ वायद्कुपार को पेरुम्ब व 
परभनन एते दो इन्द्र ओर उन के काल, महाकाल, अंजनव्र रिष एमे चार > खोकपाख ॥९॥ स्थानत कुमार 


९९।२ घोपव महायोप ए रेते दो इन्द्र ओर आवरम; वियावर्त, नेदियावर्म व महानेदियापरत पेतेचार २ लोकपाल [र 
सु [इन तद मुकनपाति के२०द्द्‌ ८ ग्लोक्पाल परैरकर ९०० ह्‌. ॥१०॥ सोम नामक्‌ रोपाल का नाम कते ।4 
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+ ज्पोिपियो क दो० दो दे" देष च धुः सूर्वः॥ १३.॥ सो५. सोधम ई६६.. दंशान- मृ . क 
तने दे दे आ० आधिपत्य वि परि० विचरते है गो० गौतम 'द० दृशदेव.धि० विर्षरते षैः सं०' शक्र दे 
वेध दे देवराजा सो० सोम ज० यम व० वरूण पे° वैश्रमण ई<' दशान ए०\. य॑हं य० वक्तव्यता प° 
‡ दो देवा आहवं जाव विहरंति. तंजहा- चदे, सूरे ॥ १३ ॥: सोहम्भीर्तणे- र 
सुणं भते } कप्य कददेवा आहैवचं जात्र विहरंति ? गोयमा ! ` दस्देवाः $ । 
विहरति, तंजहा-सक्षे देपरिदे देवराया, सोमे, जमे, वरुणे वेसमणे ; दैसाणे ३ देति 
देवराया सोमे, जमे, धरुणे, वेसमणे ॥१४॥ एसा वत्तव्वया सव्च्रसुत्रि कषे क 


जाति के दै हते | आगपनी, पाणी, इसीवाय, युय -कृन्दिय) महाकन्दिष, को्ग. वृ. येग 
देव. 


~त: ~ 2, 


इन भगिंकोंदोर देष अयिपतिपना करते उनके नाम सविर, सामानिक, पोर वषार, 


२७, स्सीमाल ईर, महेषर, सपरत्थ, परिशाल, द।स, हासरते, सेय, महसिय, पयग, पयगवति. र 
माखह्‌ पाणन्य॑तर के ३२ देव हेते दै ॥ ९२॥ ज्योतिषी देव कोदो देव अधिपतिपना करतेदै. 
चर्व व ॥ १२ ॥ सौध ईशान देवलोक मे दश देव अधिपतिपना कसते दै. शक्र देवेन्द्र ईशान द्र 
ओर उन फे सोम, येय, वरुण व पेश्रमण नामक चार्‌ २ एोकपाल ॥ १४ ॥ तीते चौथे देवलोक दश 


१. अ भिपति द समरे ब मादेद्र ओर उन कै भेमारि वर २. रोक्रपार. पते दी -पाचे चे 
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„५ शवर [जो ज्योतिषियों के दोन्दो दे व व घु र्यः ॥ १३.॥ सो, सोधक, ६६. ईशान मे ॥ ¢ 
) किते दे० देत-आ० आधिपत्य पर विचरते है गो° गौतम द° दशदेव.षि° विचरते ६ सं०' शक्र .दे०! शुः 
|) देव द° देपराना सो सोम ज० यम व° वरुण पेऽ वैश्रमण ई दान ए०५ यहं ० वक्तव्यता स १६ 
पून |^ वाणं दो देवा आहवं जाव विहरंति. तंजहा- चदे, सूरेय ॥ १३ ॥ सोहुम्भीसणि- | 1 
र सुणं भते ! कषयसु कददेवा अहिवचं जात्र विहरंति ? गोयमा ! 'दसदेवा- ज्र ` [त 

८. , | विहरंति, तंजहा-सक्षे देिदे देवराया, सोमे, जमे, वरुणे वेसमणे ; दैसणे देत्रिद, पा 
। देवराया सोमे, जमे, वरणे, वेलमणे ॥१४॥ एसा वत्तव्वया सन््मुव्ि कृष एवे अ 

भवार्थं = [जात्र के देव कहते दै. आगपन्री, पाणी, इसीवाय, गश्ाष, कृन्दिय, महाकन्दिय, को. . पैग र 
प्रवेष. इन अशं कोदोरदेष अिपतिपना करते. उ के नाम सन्निहितं, सोमानिकः, पो वधार, 

६५, ॥ इसी्ाल) द्र, मदेभर, सुप्य, विशाल, हास, हासराि, सेय, मदेय, पयग्‌, पय॒गवति. र्यो ४ 

< | [भार्‌ बराणन्यतर पे ३२ देव हेति द ॥१२॥ अयोपिषी देव कोद देष अपरिपातिषना कंरते दै. { % 
‡ चन्र वं ॥ १३ ॥ सौषपर ईशान देषरोक भे दश्च देव अभिपतिपना करते ६. शक्र देन, शान के ¶ 

९६ | भार उन के सेम, यम, वरुण व वेश्रपण नामक चार्‌ २ लोवपाल ॥ १४ ॥ तीरे चोय देवरोक मे दश { १ स 
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, नेयव्यो अपरिसेसो । सेवं भते भ॑ेत्ति ॥ त्यतए नवमो उदेसो सम्मत्तो ॥३॥ ९॥ 
राये जाव एवं वयासी-चमरस्सणं भते ! असुरिदस्स असुररण्णो कड्‌ ॒परिसाभ 
पण्णत्ताओ ? गोयमा } तो परिप्ताभो पण्णत्ताओ, तंजहा-समिया, चंडा, जाया. 
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9 करि अहो मेगघरन्‌ ! चमर नामक अषुरनर रो कितनी परिषदा क रै ! अहो गोतम ! उनको समि- 
, चंड व जाया दसी तीन परिषदा कदी ई समिया आभ्यंतर त ह, इन के देव घोरये अति ष 
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दश्च उ० ददेशा च० चौथे करातक भै ॥९॥ सा० राजगृह न° न्र्‌ 
‡० ईशान दे° देष दे देवराजा करो क० कितने लो° लोकषाछ गी मोत च० चार्‌ रो° सकपाल 
क्षते सो० मोम ज० यम ब० वरुण प° वरश्रमण ए० इन भ० भगवन्‌ ोग्लोकपालोका क° 


ते० ह ज० गम 
चत्तारि. विमागे्हि, चत्तारिय हति रायहाणीहिं । नेरइए ठेस्साहिय, दस उदेसा 
चउव्थसए्‌ ॥ 9 ॥ रायगिहे णगरे जव एवं वयासी- कसाणरसणे भते ! देवरिदस्स 
देवरण्मौ कडूलोगखा पण्णत्ता १ गोयमा } चत्तारि सोगपाखा पण्णन्ता, तंजहा- 


नीरे कतक › मर देवता का अधिकार कदय. इसमे भी देवता का अधिक्रार कते दै इ शतक के 
दश उदे के दै, परि चार उश मे ईशानिनद्र के चार सेकिपा्लो के चार्‌ विमानां कथन है पाच, 
छे, सातवे व आमे उनकी चार राज्यधानिरयो का कथन है. नवे मे नरक के जीवों का ओर दशर 
येखेष्याका वणेन दै. ॥९॥ राजगेहं नगरी के गुणशीर नामक उनम श्री श्रमण भमरत मदायीर 
सामी एषारे परिषदा वेदन केसे को आई धर्मोपदेश चुनकर पडी गई. उक समय मे श्रौ श्रमण भगवत 
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2 &०इ पैचमांग 


मदक फ० स्फविकावतंसक २० रलावतंसक जा० जातरूपावते्क मध्य मे ०६ सक म० माः 
विमान पु° पू पर ति० तीच्छ अं° म्यात जो० योजन य° व्यतिक्रान्त दति ए० य्ह ई ° ईशान ५ 
देषन्र दे देवराजा का सो सोप म० महाराना का सु° सुमन ० मरहातरमन अण अधे । नो 
योजन ज० नैते स० शक्र की व० वक्तव्यता त° तीसरे प° शतक मे त° तेम ई> ईशान की भी ना० 
कवडंसए, फलिह वडंसए, रयण वडंसए, ज।इरून वडंसए्‌, मञक्ञ तत्थ ईसाण 
वडंसए्‌ ॥ तत्थणं ईसाणं वडंसयस्त महाविमाणस्स पुरच्छिमेणं तिरिय मसंखेजाई 
जोयणाई वीदवद्न्ता एत्यणं ईलाणस्स देषिदस्त देवरण्णो सीमस्स महारण्णो सुमणे 
नामं महाविमाणे पण्णत्ते अदतरस जोयण जहा सक्र्त वत्तव्वया, तइयसए्‌, तहा 
हम है उन ते फरोडा क्रोड योजन ऊं ईशान नामक दूमरा महा विमान रहा हवा हे. उम मे पांच अव 
तसक (शकक समान ) विमान दै. ९ अंकावतेसक, २ स्फटिक वरतप्क २ रत्नावरतेसक़ ४ नातिरूपाध्तेपक 
ओर मध्य में ईडानायतंसक. उन ईैशानावतसक से पूर म असरयात योजन तीच्छी जवर बरहा इशनिन्द्र 
क सोम महाराजा का सुमन नामक महा विमान कदा दै. बह साहे यारदं योजन का खम्बा चौडा यावत्‌ 
सव वक्तव्यता भत्र के सोम महाराजा जते कना. जैसे ईशनिनद्र के सोम महाराजा की वक्तव्यता कदी 
वेष ध यम का स्फटिकावतेषक) वरूण का रलनावतेकक) व वैश्रमण का जातर्ूपावत्क का जानना. 
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-रा० राज्यधानी मे च०-चार उ° उदका भारः कहना जा० यावत्‌ व° वरूण म० महाराजा ॥५॥८॥ 
नै" नारकी ने० नारकी मे उ० उत्पन्न होते है अ० नारकी ते, अन्य प० पन्तणा मलः छेश्यापद्‌ 
अदुमो उदेसो सम्मत्तौ ॥ ४ ॥ < ॥ ८ २८ < 

नेरदएणं भ॑ते ! नेरदएसु उववजई, अनेरदएणे भते ! नेरदएसु उववजडई † पण्ण- 


वणाएव्ि टेस्पापए तओ उदेसओ भाणियव्वो जाव नाण चउत्यसषएु नवमा 


च 4 ५ ध १ व 
स्वाभी पूछने ख कि अहो भगवन ! ईशानेन के सम महारना की सोपा नामक राज्यधानी कहां! 
अहो गौतम ! सुमन नामक महा भमान की मचे बिरह सव दशन रकरेन्दर ष के सोप महाराजा जेप जान- 
ना. यो नासे रज्यधानी अपने २ विमान नीचे तीच्छै लेके रदीह्धैष यों चारों राज्यधानी के 


चार उदेशे भिन्नर कहनः. यह चौया शतक पांचा, छठा, सतवा, ष आठवा रेस चार उदेशे पूं इए।॥५।८॥ 

उक्त उदे मे देवता का अधिकार कडा. देव वैत्रेय शरीर करनेबले देते 8. वैसे द नरक के.जीव 
भै परकेय शरीर करनेवाे हेते रे. पर्ये आगे नरक का अधिकार कदते द. अहो मगन्‌ { नरक के 
आयुप्यकां वथ करवाल नरक मे उन्न हेते है या अन्य जीव नरक में उखन्न देति द १ अहो गोतम ! 
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के आयुष्य का बध किया दै वदी नरक मे उत्पन्न होते ई; परंतु अन्य जीव -नरक्र म नही 
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. नो नरक मेँ उन्न ते दै उन को आयुप्य वेष ते छोडाने को कोई भी सवथ नक दे 
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ष रा० राज्यधानी भ च० चार ° उशा भा ० कना -जा० यावत्‌ ब०-वरुण म० महाराजा ॥५॥८॥ 
8} ते. नारकी >° नारकी म उ० उत्पन्न होते है अ० नारकी त अन्य प० पत्ऋणा तें टे° लेया पद्‌ 
सत्र म अद्ुमो उदेसो सस्मत्तो ॥ ४ ॥ ८ ॥ ८ ८ ९ 
‰{ नेरदएणं भ॑ते ! नेरदएलु उववजड, अनेरइएणं भते ! नेरइएसु उववनई्‌  पण्ण- 
ष्ट्| वणाएवि छेस्सापए तरईओ उदेसमो भाणियन्यो जाव नाणाद्ं चरत्थसणए नवमो 
वा| ~. 1 सवागी पूर्ने ख कि अष्टो भगवन ! ईशानेन ३ फे सोम महाराना की सोमा नामक राज्यधानी कहां 
4 {अहो ो गोर्तम ! सुमन नामक मरा मिमान की मीने बगैरह एव दन नदर्‌ रे सोम महाराजा 9 र 
र | चारो राज्यधानी अपने २ विमान नी तच्छ छेके रदी यों चारो राज्यधानी के 
क चार उदे निनेर कहन. यह चौथा श॒तकका पचता, छटा, सात्तवा, व आव्य रस चार जे पूण हए॥५॥८॥ 
(8 १ अथिकार कहा. देव पैक्रेय शीर करनेषाठे देते ४. वैसे ह नरक के (६ 
र भी वक्रय शरीर करनेवाटे हेते र इषल्यि आमे नरक का अधिक्रार कदे है. अहो भगवन्‌ ! नरक 
4 { आयुप्यका वैध करनेवाले नर मे उलन होत है या अन्य जीव नरक में उत्पन्न हेति दै १ अहो गोतम ! ! 
९६ {जिनोंने नरक के आयुष्य का षेध क्वा ह वेही नरक म उत्यन्न होते दै; परंतु अन्य. जीव नरक मे न 
॥. 


सनन-देति ह. नो नरक में उलन्र हे दै उन को आयुप्य वेध ते छेडाने को कोर मी सम नँ हे 
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रमै च> चौथा उ० उदेशा प° पन्नवणा मे ले* छेश््यापद मँ ने० नानना जा० यात्रत्‌ परिणाम ब र्ण 
र० र्त गं० गष सु° शुद्ध अ० अमशस्त घं सचि उ० उष्ण मर गतिपरिणाम प० प्रदेश्च ओ० अव- 


उदेव पण्णवणाए्‌ चव छेस्तापदे नेयव्यो । जाघ्र परिणाम वण्ण रसगेध सुद 
अपसव्य संकिर्ण, गई परिणाम पएसोगाहण वगणाद्राण मप्पवहुं । सेवं भते 


तेनो देया का उदित लता सूर्यं जेस, पदम. लेया का हलदी जैसा बर छ ठेश्या का चन्दर नेता भवेत वर्णं हे. 
अव छटेश्याके रपत कहते ४ कृष्म लेदया का निम्ब तरश जेपताकटु, नीक ठ्या का नागर जेष कटु, 
कापोत लेया का कवे बोर जा कपायला तेनो श्या काञआन्र फलनेा मिद प्म श्या का.लार 
९५ मधुर ओर श्ुक् टेष्पा का खंड कक! जेष मिष्ट. अथ गंध कत्ते है. कृष्ण, नील व कपोत 
1 के पुर्न की मुनक देहकी ध समान मेष, ओर्‌ तेजो, प्रव शृष्ठकी इषम समान. पदी तीन 
या अश्मर भर 4 की तीन छेव्या दुभ दै. पिके ॥ तीन चेश्या संठिष्टदै ओर पठि की 
या स्ट नक दै. पहिटे की तीन कदय कीत वर्प, ओर पेशी तीन लेव्थाञप्णव 
पदिष्टी तीन ख्या दीति में लेजन्धिङी ॥ ओर पीडेकी; तीन लेया गति, भे पं लेजानि 
५ जघन्य, रउलृष्ट ब मध्यम तथा इतातादि मेद्‌ ते परिणाम विचरना. सव खेदया: के अनैत प्ररेश्च 
. भत्येक प्रदेश अपख्यात पदेशावगाद दै. ष्ण देश्या योग्य पुद्रल वर्मणा अनंत है वद उदारक 
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भावाथ 


त ॥ पंचम शतकम्‌ ॥ 

3 ० पष र° सूर्यजण वायु गंर ग्रन्थि स० शब्द्‌ छ छस्य आ० आयुष्य ए* कपना 
८० नि््रथ रा राजगृह चं चपा चं द्रद० देश १० पाचतरे स° शतके ॥ ॥ ते० उप्त का° 
~ [काल ते° उप स० समयमे च० चपाना०्नामकीं न० नगरी ह° यी व° वर्णन योभ्य ती उस च 
& चेपाए, रवि, अनिल, गंदिय सदे, छठ, मार, एयण, गणियंटे ॥ रायगिहं च॑पा ` 
~| चेदिमाय दल पचमम्मि सए ॥9॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं चंपानामं नयरी होत्या, 

£ वेण्णश्नो ॥ तीसेणं चंपाए्‌ नयरीएु ॒पृण्णभदे नामं वेद हत्था, वण्णओ सामीस- 

=| चये शतक के अंतर लेश्या की. वह ठेदया केयन्त पुरुपो को आयुष्य का वंध करती है, 
पटर ायुप्य का वष को क्षय करनेवाला काट रै इसथिये पाके शतक र काल की भक्तव्यता करगे. शष 
}2 [पाच शतक के दवा उदेशे कहे दैः भयम उदेशे म चंपा नगरीमे सूर दवधि मन पठ दरूेमें 
[वाप पवी म पृ है तीसरे भं जालगरन्यका निर्णय किया हेच पे शब्द का निर्णय, पाच 


खरस्य की वक्तव्यता, छठे प आयुष्य के द॑ध का अधिकार, सात्र म पद्रल चने का अधिकार, आवे 
निग्रनय पुत्र क परभोत्तर) नये मे राजगृह नगर का आप्रकार व द्रवे मपा चदरमा सवाप पर्न 1९ 
16 कल उत समयमे चपा नामकी नगरी थी. उप का वर्णन उववाह सत्र ते जानना, उ चेषा नरी 
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उदित हकर प० वायव्य कौन वैँ आऽ जाता है प० वायव्य कोन बँ उ „उदिति, हकर उ० ईशान 
कौनमेआग्जतारै हैण्दां गौ गोतम जं० जन्नरषीषमे मू सूये उ ईशान कोन मं उ> उद्वित 
होकर ना० यावत्‌ उ० ईशान कोन पँ आ० जाता हे ॥ ३॥ ० जय भं० मगघन्‌ जं° जम्ब म 
प्ूणदाहिण मुग्गच्छ दाहिणपडीण मागच्छति, दाहिण पडीण मुग्गच्छ पडीण- 
उदीण मागच्छति, पड़णडदीण मुगच्छ उदीचिपाईण मागच्छति हंता गोयमा ! 
जंबुदीवेणं दीव सरिया उदीचिपा्ेण मुग्गच्छ जाव उदीचि पाईण मागच्छति ॥३ ॥ 
जयाणं भते ! जंवुदीषे दीवे मद्रस्स पव्वयस्त दादिणडू दिवसे भवद्‌, तयाणं 


वायग्य कोन मे अस्त होता ४१ ओर पायव्य फोन मे उदित होकर क्या ईशान कोन मे अस्त दोतादै ? हां 
५ ! जम्ूीप में सू ईशान कौन मे उदित होकर श्नि फोन में अस्त होता है. यावत्‌ बरायष्य 


न मे उदित लेकर ईशान कोन में अस्व होता ६ %॥३॥ ययपि सैका पव दिक्षिमे ममनदै 
तथापि प्रकाशक मेद्‌ से रात्रि दिनके के बिभाग क्रिये दै. अदो भगवन्‌ ! जघ जम्तूकिपके मेर से दक्षिण 


ॐ यहां पर पूर का उदय व अस्त देखने रोको की विवक्षा से या दै. अदृश्य सर्य दीखने भै अवि 


जवर उदय कहााता है, ओर दद्य पूर्य अदस्य होवे तव अस्त कहा जाता दै. पुरु वाप्तव्िफ रीतिन्त पर्थ का 
उदय अप्त नह दै. 
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4 होत्री 2 ह° ह° गो गौतमं 9 जघ जनः जम्ूद्रीप म दा 


प्र १] 
~-गब्दार्थ 4 ६/९ ४ पू मे प० पश्चिमरा० रानि भण्होपी |& 
क { 
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दक्षिणार्थे दि० दिनि भण० होता है जना यावत्‌ रा० रत्रिम० हीती ष ॥ ४॥ ज० जव ६ ४ ऽन्‌ 4 
५ ° जम्ूदीपरमे दा दक्षिणार्ध मे उ०° उक्ष अ° अटारह यु ५ का दि० दिनम दयता ह त० | 92 


८ तव॒ उ० उत्तर मं उण उत्कृष्टं अण अटारह म गहू का दि० ध भण होता र ज० भेव 
2! मवई, तथाणं जंवुदीव्रदीतरे मंदरस्स उत्तरदाहिणेणं राई भध ? हंता गोयमा ! 
& ¦ जयाणं जंवृमेदरस्त पुरच्छिमेणं दिवसे जाव रा मह्‌ ॥ £ ॥ जयाणं मंते! 
(८! जंवदीवेदीव्रे दाहिणड उकोसए अद्रारसमुहुतते दिवसे मवई, तयाणं उत्तर जाव 
&¡ उकोसए अद्रारसमुहुतते दिवसे मव्‌ ॥ जयाणं उत्तरे उको्ए अद्रुरस मुहुतते 
च दृश भागपेंकाछमागरात्रिक्ेत्रहमे. यहदिनिकरे तापक्षत्र व रघ्ने ्षत्रकीं स्थापना कटी. 
भावा ^= (जव दिन जग हवे तव राक्ष जितना तापते्र ब्र .तापतेत् जितना राक्ष जानना. जव 
ट (जम्दपक मेरु पैन की पूवं मे दिन होता दै ठव पशचमत भी दिन शेता हे ओर ज्र पूर्मं पश्चिम 1 
,' {दिनि होता हे, तव क्या जम्बू्ीप के उत्तर व दक्षिण पे राश हेती दै? हां गीतम 1 जय जम्बू्रीप ॐे/° 
4 पश्चिम परे दिन होता है तथ उत्तर द्तिण, मरात्रि होती हे ॥५। अहो भगवन्‌ ! ज नम्वद्रप्‌ के केद्‌- 
८५ 
-1 11 


क ८ ५८ पद 2 ६५1५५८४ ।६४।४ 








क्षि बिभाग वे अटरहं गदूतैका दिन होता है तव उत्तर विभाग म भी भगरह मुदूर्तका दिन दता ६4 


० 


[प 


(५ 


प ० 1४2 ह धा ५८.8१४ ४ २५६९. 
9 1 ९८६० अ *& 1४४ ८ १५५९: भ 1४ प्र ५1 १ १६४८४८४ श) पि २४२.२ ७१४५ 
५ 9 ४४2 5 ३1५४ ४ ५८६४३ ५ ८८.१५८ ५ ४४ : धय ५४६१८४४ 
०९४ ४9 1 ४४ ७ "६ ५७ €» ६५ ५ ४४ 11४ ४ धषु" क, ४४ ३१४७ ४ 
४ ८ ४६ 1 ४ ५६२ ५९ ५ ५४ ५ ५८ श धष ४ द ५2५५६ & ४ 
५५ ४४ ॥ गि ४४ ४ 2 ८ १ ५ "१५६ ७५१७४ प्४ छ, ५५ ९.।५४| 
श्‌ ४५ 1४ २५६ £ ॥४ ५९ | ५५४५ : ९ ५५७ ७५ ५ ४४ ¢ ४४ ० ० | 
& ‰/ ५ ॥ ५४ + ४ १८८ {६५४ ४ ४ ९ २६६३६८५ ३।५५ ४ ४६ १४४ 


9६1४-५ र {५ -५ &9 


(त 


= था 


धु (0४8 101 धु ६०९८२३४ (०1 ६४४: ९४ ७४९२19४ 
पिषः कध | इ: 15 ॥ उत छः ८४ ३८४ टु इण 
८ ४ ८ ¡ 1५1१ 108 { 3 2 ॥९९३।७०४७द्‌ ४8 ५४४२४ ५ 
४ ६285 (01४ 3 ९०४ ९६०४ ४5 ३८५, ९।य्‌ ९६०५४ (ह 1. 
५ 


८ 


उ-< <= = 


८ ध च्छ ४ इभ ०८४५ ०४ ६१५४ ०५४४०४४ क्रुः न ‰ ४६४५१०४ 


# प्रकाशक-राजावशदुर खासा प्रुखदेवपषष्टायजी च्वाटापमादमी # 
(= 


रोती ठै ६० ईहा० गो० गौतम ज० जव ज० जम्बूद्रीप मे दार |£ (4 


ध ` इवय पर परमे पर परथिमरा^रात्रिभणन् हषी 
ह 1 म दि० दिन भण होता दै जा० यावत्‌ रा० रातनि भ होती दै ह॥ ८॥ ज० जव मं? मेन्‌ थु ४५ 


न° जम्भू्रीपमें दा दक्षिणार्थं पँ उ° उक्ष अ० अटारह ०१ महू का द° दिन भय चेता है त° भू 


# 

५८; ° उत्तर भ उ० उष अ० अगरह मु पुदूतकादि० दिन भण होता जन जव %¢ 
सूत्र ~> इ, तयाणं जवुदीतरेदी्रे मेदरस्त उत्तरदाहिणेणं राई भवह ? हंता गोयमा } ॐ 

(4 वाप जबृमदरस्स पुरच्छिमेणं दिते जाव राई भषड ॥ ४ ॥ जयां भत | ॐ 

ट! अवृदीतरेदीत्रे दाहिणड्क उक्ोसए्‌ अद्भारसमृहत्ते दिवते भव्‌, तयाणं उत्तर जाव । 

§ { उको अद्ररसमुहत्ते दविसे भवद्‌ ॥ ३ जयाणं उत्तरे उक्ोसए अदु\रस मुहेत्ते ६ 

हि वदशामागभंकाछभागरात्रि र हमे. यह दिनके ताप केर व रात्रि क्त्र की स्थापना की. ‰ 


भावाथ | [जब दिने होप तव राक्र मितना तापतनतर व .तापृ्षज जितना रागव जानना. जव! 
| मू्पकेमेर पतक पू दिन होता तव पश्चिमम भीदिनिश्ेतादे ओर जप एं पचिम भे, 

3 दिन होतादै, तव क्या जम्वृद्रीप के उत्तरव दक्षिण मे राजे हती हे? हां गौतम ! जव न्दद्रीपके 
¢ क एव पश्चिम परं दिन होता है तप उत्तर दक्षिण म रारि होतीदै ॥५॥ अहो भगवन्‌ ! जवे नम करद्‌. 
षिण बिभाग ब मगर का दिन हेता है ६ तथ उत्तर विभाग मरं भी मगर पुूतका दिन - देता दै | 
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ज० जव य° भगवन्‌ ज० जम्बू के मेरु पर्वतकीषु ० पूर्व मै अ० अठारह जा श्यात्‌ त तव भ भगवन्‌ 
° जम्धर्ीप्‌ के उर उत्तर मँ दु वारह मुर षै की रा० रात्रि भण होती दै हे हर हा गो° . गौतम 
जा यावत्‌ मेण होती ४ ) > जर थ भे भवन्‌ जर जम्बृष्रीप कै दा? दक्षिणार्ध भै अ० अ 
१६ १? हतर दि दिन भण होता त तत्र उ० उत्तरार्धं अ० अटारह मु पहू्तीतिर दिर 
दिन भण हषे पु० पूव प० पश्चि प्रे षा० अधिक दु° वारः मु० सुद रा० रत्नि भ० होती दै ह° 
तयाणे भते ! जंबू उत्तरं दुवाटस जाव राई भवह ? हंता गायमा } जाव भवद्‌ 
॥ ९ ॥ जयाणं मंते ! जंबू दाहिणड अङ्धारस मुहृत्ताणंतरे दिवसे भवह, तयाणं 
उत्तरे अद्रारस मुहुत्ताणंतरे दिवसे भवद्‌, जयाणं उत्तरे अद्भारस मूर्हुत्ताणंतर ` 
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॥ ५, १.३ 
दीपके दा० दक्षिण मे प भरथम ओर अवक्ापणी प० है त० तव उ० उत्तरम मी प० मयम ओ" 
अवकरपिणी प° होती दे न° नव उ० ऽतर वर १० भयम ओ० अवता्पिणी नं” न्बू्प के ° भेर 
पर्वत की पुण पूवम प० पथिममे पी ने० नर अ० है ओ० अपप्तीपणी उ० उत्सर्पिणी अ० अवस्थित 


त° वहां का काल पण प्ररूपा त° श्रमण आ० आयुप्मन्‌ हं हां मो गौतम त° वेते दौ उ० कहना 
जा० यावत्‌ सत° श्रमण आ० आयुष्म्‌ ज० जेते ओ० अवत्तपिणी आ० आलापक भा० कना एण रसे 


पटमा ओसप्पिणी पडिवजद्‌, तयाणे उत्तररवि पमा ओसप्पिणी पडिधजई; जय।- 
णं भते ! उत्तरे पडिवजदइ तयाणं जंवृरदीवेदीवे मंद्रस्स पव्वयस्स॒पुरच्छिमिणं 
पचच्छिमेणवि नेवल ओसप्िणी उस्सप्िणी अद्धिरणे तत्यकाठे पण्णत्ते समणा- 
उसो ? हंता गोयमा ? तंचेव उचारेव्वं जापर समणारसा जहा ओसप्पिणौपए 


दक्षिण विभाग में अवततपिणी होती है तव उत्तरमिमाग मे भी अवस्िणी होती दे ओर जव उत्तर पिभाग 
पं अवरपिणी है तव क्या पूर पश्चिम विभाग मे अवतापिणी उत्सर्िणी नक्ष १ क्या वहां अवस्थित 
काल होता दै? हां गौतम ! जय उत्तर दक्षिण विभाग मं अयत्िणी होती है तव पूर्वं पथिम विभाग 
मे अमपर्पिणी उत्सर्पिणी कच्छ नकं होती ₹ ` परस वहां प्र अकस्थित काल होता दै. रेमे उ्ापणी का 
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ॐ -पकादाक-राजावददुर डाटा इदेवपदायजी ज्वालामरपादृजी # 


ॐ 


न 4 दीपके दा० दक्षिण मर प भयम ओर जयप्तपिी प० है तण क उ० उत्तरर्मे भी प० मयम ओ 
ि 3 { अव्विणी १० होती है ज० जव उ० छतर मेँ प० भम ओ० अवसर्पिणी जं जम्तू्ीप के मेर पेश 
% पवैतकी पु पूरे प० पिपर प्री ने० नक अ० है ओ० अवपणी उ” उत्सर्विणी अ० अवस्थिति 
त वहां का० काल प० प्रूपा स ° श्रपण अ०° आयुष्मन्‌ हं हां गो° गोतम ते० वेते ही उ० कना 
>} ० यावत्‌ स° श्रमण आ० आयुष्मन्‌ न° जते ओ° अवर्तिणी आ० आापक भा० कहना ए० से 
य॑ 
[ति १ + 
त्र ॐ{ पठा ओसप्पिणी पडिवजइ, तयाणे उत्तरहरुवि पढमा ओसप्पिणी पडियलद्र; जय।- 
कः { णं मेते ! उत्तर पडिवजइ तयाणं जंबृदीविदीवे मंद्रस्स पव्वथस्स॒पुरच्छिमेणं 
ड पच्चच्छिमेणवि नेवस्थि ओसप्पिणी उर्सप्पिणी अरदविएणं तस्यकाटे पण्मत्ते समणा- 
&{ उसो ? हता गोयमा ? तंचेव उशवारेयन्वं जा समणारसो जहा ओसप्पिणौप 
भवायै ट दक्षिण विम्‌ रं जवर्पिणी होती हे तव ऽत्तरपिभाग मेँ भी अवपर्धिणी होती द ओर जव उत्तर पिभाग 
0 व अयकतपणी रै तव व्या पूर्वै पश्चिम विभाग में अवर्पिणी उत्सर्षिणी नक्ष ९. व वहां अवास्यत 
{र हता | १ हं हा गौतम } जब्र उत्तर दक्षिण षिभाग मे अवरततर्षेणी देती ¢ तश पूरं पश्चिम विभाग 
1 अवसर्पिणी उतर्भिणी कृच्छ नदी होती दै ` परंतु वहां पर भकस्थित कारु हेता है. देसे उत्सर्पिणी का 
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> भकारक-राजावदादुर रखाछ। शखदेवपहायजीः ज्वारापा 


वदा [तव उ° उत्तरा म प० थम ओ० अवमापिणी न° ज॒व्‌ उ० उत्तरार्थ प जो° अवसर्पिणी पर है त० | 
ॐ [तव ल० सवण सयुर मे प° पूर १० पचिम मं ने" न है ओ असर्विणी उ० उत्सर्पिणी सर भ्रमण [धुर 
र [ आ० अयुप्यन्‌ ह° हां गो गौनम जा० यावत्‌ रा० श्रमण आ० आयुष्मन्‌ ॥१६॥ धा० धात} # 
छ [पड मे भ° भगवन्‌ दी = दीप मे सू० सूरं उ० ईशान कौन मेँ उ० उदित होकर ज०्जेसे जं जम्बू ¢ 


द्वीप की व° वक्तव्यता स० मव धा० घातकी सेडकी भा कहना ण० विेष इ० इप्त आ० अभिछाप { < 
क्से प्त स आ० आलापक भा० कहना ॥ १७ ॥ ज० जव ० भगवन्‌ धा धाद सड दी द्वीप | 
सूत्र छण समुदे दाहिणटर पमा ओसप्पिणी पडिव्नद्‌, तयाणं उत्तरे पटमा. ओस- च 
ट ( सिणी पडिवजङ्‌, जयाणं उत्ते पमा ओंसपिणी पडिवजड तयाणं रवण समुदे प्रच्छि- , { ‡ 
& | म पचन्छिमेणेनेवस्थि ओसप्णी उस्पप्पिणी समणाउसो ? हेता भोयमा ! जाव समणा- 1 ॐ, 
£| उतो॥१६॥ षायदसंडणं सते! वे सूरिया उदीभिषादण मुच्छ जरेव जंयूदीवर्स [3 
> | वच्तन्वया, सव्वेव धायदखंडरसवि माणियव्वा, णवरं दमेणं अभिरवेणं सव्ये आलावगा | 3 
| भाषयव्वा॥ १५ ॥ जयाणं मंते ! धायदखंडदीवे दाहिणदट दिवे भवद्‌, तयाणं उत्तरति {नू 
सावार | मू [उपिणी द पवर पथम र अवतणी उत्सर्पिणी कुच्छ न ह, कौरह अधिकार जानना. ॥ १३ ॥ | ध 
| अहो भगवस्‌ । पतकीसंह पे परयै इवान कौन पर दित हेकर अघि नप क अस्त देता दै १| ¢ 


~< 
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नदट0 


हां गौतम ! इष कासय अषिकञार जम्ब्टप जते कहना ॥ १७ ॥ भव धातकी खंड ङ दक्षिण विभाग. ७. 
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शब्दा 14 दभर अ० यमिप से ने० जानना. शेष पूव ] २०१ ज० जैसे ० छवण समुद्र की ब० वक्तव्यता {क 
श त० ठते का० कारोदयि की मा० कहना न विञ्ेप का कालोदाधे ना० नाम मात कटना- ॥ २॥ 


भावार्थ 
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भगवती ) स 
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पचमांम विवाह पण्णात्ति 
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अ० आ्यतर पुण पुष्करार्थं मे भ० भगवन्‌ सूः सूर्य 3० ईशान कोन मे उ9 उदित कर ज० ज्स्न 
धा० धातकी खंड कीं व° वक्तव्यता त० तते अ० आभ्यंतर पु० पुष्करा्भे की मा कहना ण° विशेष 
अ अभिखाप जा० जनना जा० यित्‌ त° तव अ अभ्यंतर षु पु० पुष्करा प मेस की पु प्म रे 
प पशचिमपेगे० नध है ओ० अवर्पिगी णे> नदी दहै उ० उत्सपिणी! अ० अवस्थिते त° वहां कार 
मंदराणे पव्वाणं पुरच्छिम पचच्छिमेणं नेवरत्थि ओसाधिणी जाव समणारसो £ 
हंता मोयमा ! जव समणारतसो ॥ २० ॥ जहा ख्वणसमुद॒वत्तव्वया तहा 
कारोदहिस्सवि भाणयव्वा, णवरं कारोदहिस्स नामे भाणियव्वं ॥ २१ ॥ अन्भि- 
तर पुक्खरदेणं भंते ! सूरिया उदीचि पाईण मुग्गच्छ जहेव धायद्‌ खंडस्स व॒त्तव्वया 
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१1 
सत्र ट ते } वाउयं चेव आणमतिवा, पाणमंतिवा, जहा खंदए तहा चत्तरि आटव्रगा ! ~ 
५५ (स ॐ 
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का आ? छवाश्वाप्टेना पार मीचानवंसकेना ज ज० जसे खं० स्वदक त० तेते च० चार आ जालक 
त नि० नीकटे ॥ ७ ॥ 


ने० जानना अ० अनेक म० रक्त पुर स्पवयाहुमा , उ० धातक्ररं सण शरीरस । ° नीक 
ये {० कौनते ० शरीर वलि वर क्न गा गातम उ० 


+ ¡ख० विक कु° ऊुखय घु मरदिग + ९ 
४ वावल ऊ कल्य सु° मदिरा जो घर घनद्‌° द्रव्य एन्य पुर पछिके भा० भावप कश 

णि हुवा १९ आश्रित वर वनस्पति जी० जीव स° दारीर त० उक्त पञ पश्चात्‌ प्त शसन से अ अतिक्रमे 

(&{ भते | वाउयं चेव आणमेतिवा, पाणमंतिवा, जहा खंद्ए तहा चन्ति आरव्रगा 

~; ! नेथव्वा अणिगतयसहस्तप्रे उदाय ससरीरी निक्लमई्‌ ॥ ७ ॥ अह संते 
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&{ उदण्णे, कुम्भात, सुरा, एएणं कि ससीराति वत्त्व सिया ९ गोयमा ! उद्ण्ण, 

¦ कम्म, सुराय जे घणे द्व्य, एषण पुव्व मात्र पण्णवणं पड़च वणस्सदजीव सरीरा 
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जा भ प मायाय वायुकायाका न्वासो्ास लेती ह. अनेक शकार मरकर वायुकायके जीव वायुक्ायमे उत्प [९ 
५ { हेति द. बायकाय शादि क स्मे परती है, वेक्रेय घ उदारक शर की अपन्न सि वायुकाय.के नीव 
¦ शीर छाऽकर जति है तेन फा्माण ङी अपेक्षासे न सदित जते ह दूते चार आखपक जानना 
{अप अहो भगवन्‌ ¡ ओदन) ( चरं ) ङल्यय सूरा -दन दानवो कोनसा एरीर' कदा दै! भे। 
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€ (पढ अ० अग्रि जीर नीथ सर शरीर वाले ॥९॥अ० अय भं० भगवन्‌ अ० अस्थी अ० ननीहुई 
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‰ {खु ० अलावा खुर न° नघ न० जला हुवा नल ए० ये ० कोन से द° करीर वाले वण वक्तव्यता! क 
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श १ -पणु्र मँ फ° कितना च० चक्रवाल प्रिर वरिष्क्रंमपता प° परूपा एर एत ने° जानना. जा० यारत {4 


॥ खा० सोकस्थिति खो° खोकानुमव ॥ ९२॥ प° पेते दीं भं० भगवन्‌ भ ममक्रान जा यात्रतू तिर 
वी° दृत्तरां उ० उदश्षा स समाप्त ॥९५॥२॥ 


~ वरिचत है १० परकि सण शतरर्म 

#॥ 

£ ¦! जघ अगणि जीव सरीराई्‌ वत्तवंसिया ॥ ११॥ टखवणेणं मतै ! रामे केव. 

{4 हयं चक्का विक्खंभेणं पण्णत्त एवं नेयव्व जव रोगदं, खोयाणुभव्रे ॥१२॥ 

| सेवं भते भतेत्ति भगवं जाव विरइ ॥ ¶वमसए वीईओ उदेसो सम्मत्ता ॥१५॥२ ॥ 
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ध ¦ दय गौतम ! पर पर्याय आश्रित एकेन यावत्‌ चेन्द्रिय का शरीर कहा दै, फर शख यावत्‌ भे 

(परिम्‌ ने से अधि जीव सरीर काते ‰ ॥ १९ ॥ अदो भगवन्‌ । खण सब्र कौ परि पतनी कश! 
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भकिकिकी उत परिषि कट दै कौोरह जीयाभिगम सूत्र स अलुावृतकृ कना. अहो ¡ भगवन्‌ ! आप्‌ कै 


ह रेषा कहर तप संयम से आत्मा को भाते हृए श्री गौतम स्वामी विचसरने को. यद 
५ कका दूसरा देशा पर्ण हदा ५५ ॥२॥ 
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ट [क कितने म” महण भे सि सिङ्षेय बु° यङ्गे जा० यावत्‌ अं० अतकरेगे अ० आधे स० श्रमण भ° 1 
(भगवन्‌ म० महावीर त° उन भे° स्यि को ए० एमे व° बोरे ए० देसे अ० आर्थं पेरा अं०रिष्य | त 
| वणावमयं पडग्गहयं उदगंसि पत्राहमाणे अभिरमइ त॑च येरा अद्क्ु णेव {र 
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ह! समणे भगवं महातररे तेणेव उवागच्छंति २ एवं वयासी-एवं खल देवाणुप्पियाणं अतेवासी, [२ 
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ह अदमुचेनाम ुमारसमणे । सेणं भते ! अदमुत्ते कुमारसमण कहं भवग्गहणेरहि 1 ड 
| सिञ्किहिति जाव अंति करेहिति ? अजोत्ति समणे भगवं महाधीर ते थेरे एवं वयासी । 4 
ट| एवं खट्‌ अनो ! ममं अतिधासी. अदमुततेणामं कुमारसमणे पगदमदएु जाव वरिणी, . [ ‰ 
च | वाहि भूमिका को गये. वहार उन अतिमुक्त कुमार श्रमणमे पानी का प्रवाह वहता हा देखकर | 
५ (१ ्े फाल वार्‌ पानी को रोका. इत तरह पानी को रोककर “यह पे नाव है यह मेरी नाद है.“ | र 
% ' ता प्रकर क्षिया. जेते नाशि नाव को चालता है वैते श आमुक्त कुमार श्रमण नाव रूप पा्रको। र 
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श्रमण मे० भगत म० महावीर सै एण 


श्रमण म० भगवत मर मदावीर का [जू 
प अंगीकार करते ६ जाः 1 
मं म० महागुक्र कर {£ 


ता बु काये द स 


ना करते है अ० अतिमुक्त ङ० कमार्‌ श्रमण को अ० ग्छानिरहिति 


व= वैदः र 

यावद ० वैयदररय क करत है ॥ १९॥ ते उप काक त० उस स° समय (४ 

देवलोक से म० महास तरि° विमान सेदो दौ दे देव म° महध्क जा यावत्‌ मर 8 
समणेणं मगवया महावीरेण एवं वु्तातमाणा =| 


सरीर चेव, ॥ तरणं ते थेरा भगतर॑तो 
समणं भगवं महावीरं वेदति नमेसंति अद्भमुत्तं कुमारसमण अभिखए सगिण्दात्‌ 
जाव वेयावाियं करति ॥ ११ ॥ तेण काणं तेणं समएणं महासुच्छाओ कप्पाजा 
महासग्गाओ विमाणाो दो देवा मटिद्िया जाव महागुभागा समणस्स॒ भगव 
अंह करे. इर्ये अद्ये आये ! तुम उन की दीलना, निदा, लिसना, गह व तिरस्कार मत्‌ करो { 4, 
परंतु अग्छानपने उन को अगीकार करो, उषम करो ओर भक्त) पान व विनयसे उनकी बेयावरृत्प ¦ 
करो. कथोकि अतिमुक्त कमारश्रमण अंत करनेवाले चरिम शरी है, जव शरी श्रमण भगवत महावीर ४ 
सामीति देसा कहा तथ बे स्थविर भगर्थत श्रमण भगवत को वैद्ना नमस्कार कर्‌ आमुक्त कमार श्रमण |, 
को मम्डानपने अकार देको यावत्‌ मक्त पान व भिय से उन की वै्यघरत्य कनेक ॥ ‰१.॥ | ६ 
उप काठ उप्र समयमे महाजुक्र देषलोकमेते महद्धक यादत्‌ महायुभागवाले द देव श्रीश्नमण भाकवैत महावीर रु 
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.- < वीर कोः 

~ | तः पीर से ए० प ग्रे छेः स श्रमण म० मगमरेत म० महर क 
~ व्दारथ श्रमणं मे० भगत म० महावीर से ए० एता उ क ह्र व र 
६ व° वेदना करते है अ० अतिमुक्त क्° कमार्‌ श्रमण को अ० ग्लानिरहित ¢ ध 
‡ त द॥ ते० उष कान्काठ ते० उस सर समयममण महाशुक.क* ¦ 


कद वे वैय क« करे द ॥ १९ ॥ 
स ४ ५ विमान पे .दो दोदे° देव म मदक यात्रत्‌ मर 
सारीरि चेव, ॥ तएणं ते येरा भगवतो समणेणं भगवया महावीरेणं एषं कंतासमागा 
समणं भगवं महावीरं व॑दति नमेसंति अदमुत्तं कुमारसम्ण अगिलाए्‌ । संगिष्टति 
जाव वेयावाडियं करंति ॥ १५ ॥ तेणे काठेणं तेणं समएणं महासुकका कपा 
महासम्गाओ विमाणाओ दो देवा महिष्या जाव महाणुमागा समणस्त भगवओ 
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प्रतु अग्ानपने उन फो अंगीकार करो, उपषटुम करो ओर भक्त, पान व मिनयस | 
करो. क्योकि अतिमुक्त कमारश्रमण अंत करनेवाले चरसिम शथरी दै. जवरश्री श्रपण भगवत महावीर ४. 
सवामीने रेस कहा तत्र बे स्थविर भगत श्रमण भगवत को वंदना नमस्कार्‌ कर्‌ आतिमुक्त कमार श्रमण | कुः 
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ति भग्ठानपने अकार दरो यावत्‌ भक्त पान व भिनय से उन की वेय्यागृत्य कहनेरगे ॥ १५. 
प काल उत समयमे महाक देवरोकमेते द्धक यावत्‌ महानुभागवारे दो देव शरीश्मण भगवत महावीर श 
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कहयि हूः स० श्रमण मर भगवत मर 
० ग्छानिरष्ि स अंगीकार क 
ते उस सण समय मं म० मदाग॒कर 


^ सदाः वीर्‌ 
श्रमण भ भगत म० महावीरते ए० रेषा इर वत 
वैर वैदना कत्ते दै अ° अतिषुक्त ङ ० कुमार श्रमणकोअ 
यात्व्‌ वे० वैयावृत्य क करत रै ॥ १९॥ ते उष काण्काल ध 
देवलोक से म० महासवभे (4 विपान से षेण दौ दे दव म मदाद्वक 


सासीरिर चेव, ॥ तएणं ते थेरा भगवतो समणेणं भगवा महावीरेणं एवं वुत्नासमाणा 
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समणं भगवं महावीरं वदति नमेसंति अदूमुत्तं कुमारसमणं अगिरापए्‌ संगिण्टूति 
[६7 
जाव वेयावाडयं करंति ॥ 9१ ॥ तेणे कारें तेण समषणं महासुकाओ कप्पा ओं 


महासग्गाओ वि विमाणादो देवा महिधय जाव महाणुभागा समणस्स भगवञ 


अंत कमे. इखि अहो आर्यो ! द्म उन की दील) (मैदा, सना गही व तिरस्कार मत करो 
पतु अग्ानपने उन को अंगीकार करो, उपेम करो ओर भक्त, पान व विनये उनकी वरातस्य 
करो. कर्योफि अशकत इपारश्रमण अंत करनेवलि चरिम शरी है, जव श्री श्रपण मावत महा्रीर ९ 
स्यामीने देता कहा तय वरे स्थविर मगय॑त श्रमण भगवत को वैद्‌न( नमस्कार कर आयुक्त कुमार श्रमण | 
करो अग्डानपने अंतीकार द्रो यावत्‌ भक्त पान व मिनय से उन की वैययाृत्य करनेरगे ॥ ११ ॥ | 
उप्त काल उप्त समयम महाशुक देषलोकमेे हद्धक यावत्‌ महादभागवराले द देव श्रीश्रमण भगवत पदानीर || 
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उ; उठकर ० श्रमण भ० भगवन्त म० महावीर को ति° तीनवक्तं जा? 





>) य| शट दनव उन स्यानते ण ॥ ४ र 

४८ "` (3४ {यावत्‌ ण० नमस्कारकर ए° देषा व° बोले क० क्रितना भकार का भर भगवस्‌ का० काल १० भरपा 1 
सण घुदश्न च० चाग्‌ मकार का पर परुषा प्र भमाण कार आ आयुनवतिक काट म परण काल | ॐ | १५७६ 

षर | | इदा २ तता समणे मगवं महावीर तिकुततो जावर णमंतित्ता एवं वासी कटूवरिहेणं भते! ः 

| करे पण्णत्ते सुदसणा । चव्विहे काटे प० तं ° परमाण काटे, अहारणिच्तति ट 

| &{ काले, मरण काले, अदाकालठे ॥ ६॥ से कितं परमाण काटे २ दुविहे पण्णतते तंजहा ` | 

छ ! श्तिसप्माण किय, रत्तिपमाणकालेय, चरपोरिसीए दिवसे चरपोरिसीए्‌ राई भवद्‌॥ [2 

& ¦ उकोतिया अद्‌ पचम मुहुत्ता दिवसस्सवा रए पोरिसी भवद्‌, जहण्णिया तिमु- { ‡ 

| ¦ हत्ता दिवसरत वा राईएवा पोरिसी भव ॥ जयाणं भते ! उक्तोलिया अद्पंचम [2 

पाया ^> ! नकर हए तए यावत्‌ आनंदित दमा ओर श्रमण मगवम्त पहावीर सामी को तीन आदान व नमस्कार करके 4 


रषा षो फ अहो भगवन्‌ ! कार के कितने भद्‌ कदे ह १ अहो सदशेन ! कालके चार मेद्‌ क 
दै ९ ममाण फाल २ यथायुकाछ २ परण फार ओर ४ अद्धा सपय कार ॥८॥ अहो भगवन्‌ { परमाण 
का किते कके दै ! अरो सुदेन ! ममाणकाल्केदो भेद. क्रे दिन का प्रमाण काल व 
रानि का भ्रमाण'काल. दिन का प्रमाण का चार पौरुषी का हेवा है ओर रान्निका भरमाणकारभी 


-88--2"8 
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भवह ॥५॥ कयां 


&् 


उक्तोतिया अद्धप्चम महत्ता दिवसस्सवा र्वा पेरिती 
-भते ! उकोसिया अद्पंचममहकत्ता दिवसस्सवा राैएवा पोरिती भवेह कदागं म॑ते ! जह्‌- 
इ ? 


[3 
र 


प 





1 ध ४ ५ ५ श्र | 
%५ ग्णिया ` तिमृहुत्तां 'दिवसस्तवा रद्एवा पारसी सुदसणा ! . जघाणं |" 
|; ¦ . उक्तोतिए्‌ अद्र महत्ते दिवे. भव्रह जहण्णिया दुवाटस मुहृत्ता राई भवई { 4 
(4 श य ^, + 4 [^ (र| 
£ | तयाणं उक्ो्तिया अद्टपंचम महुःत। दिवसस्सवा पोरिसी भवद्‌. जहण्णिया तिमृहुता =, 2 
। <~ न „प ¢ ५ (¬, 
| रए पोरिसी भवद्‌, जयता उक्छोतिया अद्भारस महत्ता राई भवद्‌ जहण्णए {ज 
& ! दुत्ाहृतमुहत्ते दिवसे भवद्‌, तथाणं उकोसिया अद्पचममुहत्ता राईए पोरिसी भव्‌, 4 
1 6 भ ५ [१ 
मावा | {की पोस्पी हेती हे ओर ज जयन्य तीन सुह की पौरपीवाल्य साभ्रे अथवा दिन ष्ै तव पर्ति दिन एक तं 
सक ष्रर मागमे कादर माग वहति हुम सदि चार गुहू की दिन की अया रात्रि की पौरुषी ५ 
[तं दे ॥५॥ अशे भावन्‌ ! सादे चार्‌ महूत क; दिन की अथवा राच की पौरुषी कथ होती दै ओर तीन ¦ £/ 
० ह तकी दिनि की जथा रात्रि की पौरपी कव होती है? अदो सुदर्शन ! जव उक्ष अढारह्‌ ग त (16; 
५ दिनिव जघन्य बारह महू राध चेती देत्वप्त सदि चा चार युटूिकी दिन कीवतीन यक) रातिकी ती र 
4 हेतो ओर जव उक्ष अगार रीकी राक्र हेतीहे ओर जघन्य वारह मूका दिन होता ३ तव उक्ष ‡ 
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भावाथ 


1 स 













चिन्तासोय पुण्णिमासुणं दिवसाय राजय समाचेव मवति; पण्णरसतमुहुत्ते दिवसे 
पण्णरसंमुहुत्ता राई भवह, चउभागसृहुत्त भगणा चउमुहत्ता , दिवसस्तवा राईएवा 
` पोरिसी मवई सेत्तिप्पमाणकाटे ॥ < ॥ सेकितं अह्‌।उणिव्वत्तिकाले ? अशहाउनिव्व- 
त्तिकाले जण्णं णेरदएणवा तिरिक्खजेणिएणवा 1 देवेण्वा अहाउणिव्व- 
ततियं सेत्तं ॥ पाठेमाणे अहाउणिव्वत्तिकारे ॥ ९ ॥ सेर्कितं मरणकाले १ मरण- 

के जीवोवा सरीराभो सरीरा जीवामो सत्तं मरणकाले ॥१० ॥ सेकिंतं अद्धा 
काठे ? अद्धाकाले अगेगविह पण्णत्ते तंजह। त आवलियद्ुयाए्‌, जाव 


= ९९ 


दिन रानि मर्य हेते, सस समय परन्नरह पहं फी रातनिय प्ट दू का दिन होतादे. ओर 
एक पूतौ के ५२२ भागवि चार भाग कम चार मुहूत फां दिन की अथवा रान्न की -पौरपी हती ह ? 
यह प्रमाण काल हवा ॥ ८ ॥ अहो भगवन्‌ ! यथायुष्य निवृत्ति काल मिसे कहते! 
नरक) तिर्येच) मनुष्य ष देव मे निप आयुप्य का वैध कियाद उते पालना सो यथायु्य निवृत्ति काल 
९ (॥ ९ ॥ अहो भगवन्‌ ! मरण कार क्ते कदते है १ अहो गौतम ! नरक; निर्यव मतुप्य घ देवगति्ाले 
[जो एक शरीर.का त्याग करके अर न्य शीर म जति दसो मरण काल कदा नाता ॥ ९० ॥ अहे 


अद्ये मुदषेन ! 
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आ अद्धाकाल ॥ ८-१ ५ ॥ अञ है भं० अगक्र्‌. १० पस्यापम प्रान सागरोपम ख० सथ, अ-> अपचय 4 
ह° हं अण है तेर वह के० कैसे भं मगन एर एमा ञु चु° करटा जरति हे अ० एर इन पर पर्याप द 
सागयेपम का जा० यावत्‌ अ० अपचय ` घ्र खद गीन तै उप्र कि तेर उप्त सपय ट 


ध न० नगर व पल रा० राना ह° था० वण वर्णन युक्त त० उस व वरर० राजा 
त तेत्तीपतं सागयेवमाहं हि पण्णत्ता ॥ १२ ॥ अत्थिणं भते! एए कि 


[ 


पलिओोवम सागरोव्रमाणं खएद्वा अव्रचशइवा ? हना अस्थि ॥ ते केण्ट्रणं मंते! 
एवं वृचद्‌, अल्थिणं एएति पठ्ञओवम सागरोत्माणं जाव अवचषएद्वा एवं खट 
सु॑सणा ! तेणं काटेणं तेणं समरणं हत्थिणापुरे णये होत्या. वण्णओ सहसंववणे. 
णामं उजाणे वरण्णञओ॥तव्थमं हत्थिणापुरे णामं णयरे, बले णामं राया होत्था वण्णञा 
} भगवन्‌ } नारकी कौ कितनी स्थिति कह ! अहो सुदरीन ! स्थिति परते जानना यापत्‌ सर्वो 
द्धी अजन्य अनुच्छरए तेत्तीप्त सागरोपम की कड़ी ॥ ५ ,२ ॥ अरे । भगवन्‌ ¡! क्या रन पदयो 
सागरोपम फी स्थिति फाक्षयव ५६ देता डे? हा एमी पस्योपम की स्थिति | क्षय हाता! 


अहो भगवन्‌ ! एमा किस कारन ते कहा है १ अदो सुदर्शन ! उम काल उस समय पर दस्तिनापु ! 
मक नगर्‌ था. उषकी वाहि सदल्तारशन नाम उद्यान था. उप्त हस्तिनापुर नगर प्र बह नापरक राजा 
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लाकर ५ `दे्ठा ब० बोट खि° शीध देर देवालुभिय इ० हस्तिना 


कोर कौटुम्बिक ए० पुरुप को स ; 
क्रो मार भान उ० उन्प्रान पण प्रमाण व° वृद्धि कण करो 


णन नमर क वेदीवान करो यक्त के०. 
-हस्तिनापुर ण० नगर को ० आन्तर वा> वाश्च आ० सिचेन स° संमा्जित ओर, उपलिप्त कण 


पर्‌ 
कमे ॥ जू° यूप प° सहस च० चक्र ° सदस पू पूजा म महामहिमा पर सत्तार ० उत्सव 
करो म० मुञ्च आ० आज्ञा १० पीडीदो त? तव सेर वे को० कौटम्बिक पुरुप व वखरार्जा ते ० पसा 
प्या कोडंबियपुरिसे सदविई्‌ २ त्ता एप वयाहं सिष्पमेव्र भो देत्राणुषिया ! इत्थि 
णाङरे णे चारगसोहणं करेह चारगसोहेणं करदा माणुस्माणप्यमाणवदरणं करेह्‌ . 
माणुमाणप्पमाणवदरुणं करेदृत्त, हत्थिणाररं नयरं सन्ितरबाहिरियं आस्तियसम्म-. 
| जिओविन्तं जाव करेहिय कारवेहिय करेत्ताय कारवत्ताय, जुवसहस्संवा चक्सह- 
स्पेवा, पृयामहामाहैमसकाया उक्तरेह २ तता मनेयमाणच्वियं पचप्िणह्‌ ॥ तएणं 


म 1 तम दस्तीनपुर नगरके कारागृह शीर शद्ध करो उनमें र्वे वदी जनो को युक्त करो. प्न 
६ म्माण री दधि करो. हस्तिनापुर नगर की अद्र षं वाहिर सुगंधिनल्का किचन करो, कृचवर 
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पुर्णण० नगर चा० वदीवान करो युक्त कृ° क्र मार भान उण उन्पनि १९ भ्रमाण ब वृद्धि कण करो 
ह० हस्तिनापुर, ण० नमर्‌ कौ स आभ्येतर षार ब्य आः सिंचन स संमार्जितं ओम, उपरि क 


करं ते ल्‌° यूप ए० सहच च चक्र ० स्ख पू पून। म० प्रहामहिपा प° पक्तार ४ उत्सव 


॥1 
पीडीदो त° तव तेण्वे को० दौ म्विक पुरूष घ० वलराजा ते ९० पसा 


एषा! कोडंबियपुरिते सदिद २ त्ता एवं वयासी खिष्पामेव मो देवाणुष्पिया ! हव्थि- 
णे णथरे चारगसोहणं करेह चारगसोहणे करेदत्त माणुम्माणप्पमाणवहुणं करहु, 
माणुमाणप्पमाणवहरणं कर्त्ता, हस्थिणाउरं नरं सम्भिंतरबाहिरियं आतिय॒सम्म- . 
जिभओवलिन्तं जाव करेहिय कारवेहिय करेत्ताय कारव्ताय, जूवसहस्संवां चककसह्‌- 
संवा, प्यामहामहिमसक्ारंवा उसवेह २ ता ममेयमाणचियं पचप्पिणह्‌ ॥ तपएणं 
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क 1 ह्म, हसीनएर नगरक्ते कारागृह शप्र षदध करो उने रे व्री जने को मुक्त करो. णन 
यान परमाण फी धि, करो. हस्तिनापुर नगर की अंद्र व वादिर सुगंधि जल का किचन करो) कवर 
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दथ र देके भनुर्प्यो सिति दण्दश दिवस ठि दि ०जन्परोतततव व ०करे॥२९॥ त०तव से ०वह वव्वलराजा द्‌“ दशदिवस 


~. ` | टि जनो देते स० शत प्त सहस्र स र्न जान योग वा वन दा० दान भार भग द्° देते क 
< ॥ द द्िलवति स दत स० स्च स० लक्ष ख्ण्छेते १० ग्रहण करते प्रि विचरता हे ॥ २० ॥ ५ | ९६१५ 
‰ तण्त्यतज उपर दा० पुत्रके अ० माता पिता पण प्ले दि° दिव में ठि० उत्तर क० करे त° तीरे उ 
त्र >! खायमह्वदामं पमुदियपक्ीलियं सपुरजणजाणवयं दसदिवसे टिहवड्यं करति {2 
© 
[1 
ह| ॥२९॥ तएणं ते ब्ेराया दसदिसाए्‌ दठिहवडियाए्‌ सतएय साहस्तिएय सथ 3 
फट | साहरितएय जाएय वाएय दाएय भवेय दख्मणेय दुववेमाेय सतिद्य साहस्तिएय र 
.& | सयताहर्सिएय रमे पडिच्छमाणेय पडिय्छायेमागय एवं व्रिहुरइ ॥३०॥ तपएणं | 3 
|. तस्स दारगस्स अम्भाषियरो पठमे दिवसे टिदवडियं करति. तदए दिवसे चेदसूर- 
भावाथ ¢ 1 सित ननपद्‌ देश केलोकोने दश द्विन प्त कुल की मर्यादा अनुमार्‌ जनप महोस्सव र 
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४ 
“ धि की 8 स्विति पर प्र्ी ते° अय ह° म छन सशैन ६० वहरोक क° देवलीक म्‌ दम दा ता 
| गिपमोम स भोगते षवे तिर दिचरने को त° तसश्वात्‌ द° दवा 


++ 


3 
न्य 
~) 


। | ५० र ३० इत वा० धागिज्यग्राम न° नगर षे श्रेषटङद ॥॥ १६३५ 
+. [८ पु° पुत्रपने प० उलन हुवा त° तव तु तुम सु०° सुद्र उ० मुक्त घा० वाछ्माव से विः विज्ञान 4 
> (१० परिणत से जो० योषन को अ० भाप न ह्वे त० तथारूप ये° स्यविर को अं° परस सेके त 
तत्र | ¢ व्वटस्सवि देवस्त दस सागरोवमाई दिद पण्णत्ता ॥ सेणं तुम्न सु्दंसणा 1 भले र 
५ . क्पे दसतागरावमादं दिव्ादं भोगमोगादं भंजमाणे विहरित्तए ॥ तभोचेव 
्ट/ देवरोगाओ आउक्खएणं अणंतरं चयं चइत्ता इहेव वाणियगमि णयरे सेद 4 
५" £ कुलपति पुत्तचाएु पचायाए ॥ तरणं तुस्मं॑सुदंसणा ! उम्मुक्षवारुमविणं विण्णाय ¦ त 
4 | परिणयमेततेणं जोव्वणग मणुष्त्तेण, तहारूवाणं येराणं अंतियं केवल्पिष्णत्ते धम्मे 
वार्थ ट हया. वहा प्र उन की दश सागरोपम की स्विति कदी. अशे सुदीन ! ठम पछि वहदेवरोक मं 4 


द प्ागरोपम की स्थिति ते दीग्य भोग भोगते है भिचरते थे. फीर॒ आयुष्य, स्थिति व भवका 
४ षय होने ते वहां से चकर यकं पर बाणिज्यप्राम नगर मे प्रेषटिङुरु म पुत्रपने उत्पन्नः हए. दो. ` अहो 

ह ति = =, = 
छदन ! हमारी वारयावस्या मुक्त ह दै, ठम ७६ का मे मवीण हुए हे ओर यौवन अवस्या भर्त येवे 
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ॐ परक्राश्क-राना 


ए 
५ ० पिअ आचरणीय कप फे ख० प्ंयोपशम ते ६ „ मिचारणा मणम की गवयवेपणा कर करते दए | 
५ | सम संश प पूरवनाति त° स्मरण प उत्पन्न हवा एर इस अ अर्थं को प° एन्यर्‌ रकार मै सण भू 
14 च्छा जाना ॥४२॥ त° तव ते० उन बुर घुदर्शन से° श्रेष्ठि स श्रपण भर भगर्वेत पर (% | १६३७ 
६ 
(& {हीर पैर सरण करणा पुर पषभव दु दुगुना प्त श्रद्धा मुण्सवेग आ०्आनेद संर प्रपूर्णं न ` नयन ‡ 
~ (त श्रमण मर भगवत म० महाबीर के ति० तीन र पना ॐ १९ नमस्कार कर ए० एवे बर बोले 4 
५ न्द्‌ 
ह ¦ हापोहममाणगव्रेसणं करेमाणस्स सण्णी पुव्वजाईसरणे समुप्पण्णे एयमद्ं सम्भ ¡त्र 
त्र [5 । 3 
°“ |~{ अभितमेति ॥ ४२॥ एणं ते ते सूदहणे सेदी समगेणं भगवया महावीरेणं संभारिव [५ 
क 
त पव्वमये दुगुणाणेय सदटुसंवेगे आणंदसंगुण्णणयणे लपणे भगवं महावीरं तिबसुतत 4 
( | आ २ व॑दति णमंसति वदित्ता णमंसित्ता एवं वयासी एवमेतं भ॑ते ! जाव से जहेयं ६ 
ट कौ 
भावार्थ थ {ब॒ भ प्ररिणाममे पारन करने ते आरण रूप कमै का क्षय किया, विचारणा करते वे! ‰, 
र प्ीरूप जाति स्मरण ज्ञान उतपन्न हुषा ओर इष ते भगवत श्री पदावीर सामीनि जो कथन क्रियाया ट 
4 [रस यो सम्पद्‌ भकार से जानने टगा ॥ ४२ ॥ श्रमण भगवन्त श्री महावीर सवाभीने सुदर्शन श्रेष्ठि को त 


% २९ मव कः जिसते वह दुगुनी श्रद्धा व पवेगवाला ह, आनद परिप हग ओर्‌ श्रमण भगवत महपरीर 
ई! खागीजो दना नमस्कार करे बोरनेठगा कि अहो मगतन्‌। जो अधप कते ह. यह देशादौ देयो कहकर उत्तर 
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न्दर्थ | शंसन चे उदयान व° वर्णन युक्त त° वहां [° आंभिका न° नगरी मे ब वहत ० ऋपिभद्र | # 
| प° परख स ° श्रमणोपासक प० रहते य अ० दध॑त जा० यावत्‌ ज° अपरमूत जन जान डन भी° [श 
८ | जीवे अजीव ना० यावत्‌ वि विचरते ये ॥१॥ तथ तव तेर उन्‌ स श्रमणापासक्रा का अ० कः 
स८| एदा ए० एकत्रित स० मीठे हमे स° साय स० दै हुवे अ० यह एण रेता प्रि° परस्पर क० कथा| 4 
ॐ { अ° अध्यदताय स० उत्पन् हुवा दे" देवलोक मेँ अ० आ दे० देवो की कं० कितने काल की ठि ट 
६ | स्थिति प० कदी त तव ० ऋपिभद्र एव स० श्रमणोपाप्तक दे० देबस्थिति ग० जानी इई ते° उन स० | ‰ 
1 वण्णओ, तत्थणं आर्छमिया णयरीए्‌ बहवे इतिमदपुत्तप्यमोक्ला समणोवासग। र 
ह परिविसंति, अद्र जाव अपरिमृष्‌, अभिगय जीवा जीवा जाव व्रिहति ॥ 9 ॥ तपएणं |+ 
&{ तेति समणेव्रासयाणं अण्णदा कायि एगयओ समुवागयाणं सहियाणं समुविद्ाणं 2 
र ~ भ व 1 9 न > ४१ क 
| सण्णस्णाणं अयमेयार्ये मिहोकहासमुलवि अन्भत्थिए समुप्पजित्या, देवलोए- [~ 
॥५ ५ १ 9 ऋ 4 ४ अ १ [क ४ किन भ ॥ 
| सुणं अजो देवाणं केवइयं कां ठह पण्णत्ता १ तरएणं से इसिभदपतते समणेोवाप्तएदेव {4 
4, { समय मे आंमिक्रा नामक नगरी थी. उत का वर्भन उग्रा जते जानना. उस की शान कौन मे शं- र 
¦ वन नामक ज्यान था. उत आंभिका नगरी मेँ ऋपिभद्र पतर भमु वहत श्रमणोपापतक्त ऋदद्धितराले यावत्‌ ! भू 
४ / अभरत ब नवाज के स्शप जानववले सते ये ॥ १ ॥ एकदा वे श्रमणोपापक मीटकर वेड हये ये{ ४. 
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ब्दा | संसवन घे०'उयान व वर्णन युक्त त० वहां ० आमिका न° नगरी मे व० वहत ० षिभद्र ॥ १॥ 
4 | १० भस प° भ्रमणोपसक प° रते घे अ० ऋद्ष॑त ना० वावृत्‌ ज० अपरत जअन नान व = ०8 
०७ { जीव अजीव जा० यावत्‌ व° परिचरे थे ॥९॥ त० तव ते० उन सण श्रमणोपरासकरा को अ०| क्‌ | १६३९ 
५ एकदा ए० एकत्रित स० मीठे हे स° साथ स° दैठे हुवे अ° यह ९० एता ० परस्पर क० क्था 4 
ॐ [ अ० अध्याय स० उतनन हुवा द° देवलोक मेँ अ० आर्थे दे० देवो की फे° कितने कार की ठि २ 
& स्थिति १० कदी त° ततर ३९ कऋरपिमद्र पुत्र ० श्रमणोपाप्क दे० देवस्थिति ग० जानी हई ते उन प्त०{ 

ृ [ष |, ् ५ १.1 

मत्र || वण्णओ, तस्थणं आरमियरा णयरीए हवे इतिभदपुत्तप्पमोक्ला समणोवासगा ह 
ह| परििसंति, अद्रे जाव अपरि, अभिगय जीवा जीवा जाव व्रिहरंति ॥ 9 ॥ तएणं | अ 
&{ तेति समणोव्रासयाणं अण्णदा कयायि एगयओ समुवागयाणं सदहियाणं समुविह्ाणं 2 
(4 ग, ज न [+भ भ क 
^~ ! सण्णिसण्णाणे अयनेयासूवे मिहोकहासमुटत्रे अन्मत्थिए समुप्पजित्था, देवरोए- त 
॥ ५ ५ ५ ^ ५ ५ [> = न 74 
ह { सगं अनो देवाणे केवहृयं कालं ई पण्णत्ता तएणं से इसिभदपुत्त समणेवासएदेव ¦! 4 

वार्थ | ५ ! समय मं आमिकरा नामक नगरी थी. उतत का वर्णन उवभ्राई जेते जानना. उपर की शान कौन मँ शंख- र 

| २९ { बन नभक उद्यान या. उप्त आलंमिका नगरी यें ऋपिभद्र पुत्र यनुव वदु श्रमणोपापक ऋद्धिषाटे यावत्‌ - 
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| श चे० उद्यान व वर्णन युक्त त° बदा {° आंभिक्ञा न° नगरी म घ° वेड इ” पिभ पुत्र 
| म्रयुख त° श्रमणोपातक प० रहते ये अ० ऋद्धित जा० यवत्‌ अ° अप्रभूत अ० जनि छे जीर 
जीव अजीव जा यावत्‌ व° पिचसतेये ॥१॥ त० तव ते° उन ष श्रमणोपासक को अण 
एकदा ए° एकत्रित स० मीरे हमे स० साथ त° वैठे हवे अ° यह ए० रेता प्रि परस्पर क० कथा 
अ० अध्यप्रप्ताय स° उत्पन्न हुवा द° देवलोक मे अ° आथ दे° देवों की ० कितने काठ की 8ि° 
स्थिति १० कदी त° तव ई ऋषिमंद्र पुव स० श्रमणोपाप्रक दे ० देवस्थिति ग० जानी हई ते° उन ष॒ 
वण्णञओ, तत्थणं आर्मिया णयरीए्‌ वह्वे इसिमदपुत्तप्पमोक््ला समणोवासग! 
परिवसंति, अद्र जाव अपरिभए, अभिगय जीवा जीवा जाव ब्रिहति ॥ १ ॥ तएणं 
तेति समणोवासयाणं अण्णदा कृयायि एगयओ समुवागयाणं तहियाणं समुविद्ाणं 
सण्मि्ण्णाणं अयमेयास्तरे गरदा हशः समुप्पनित्था, देवलए्‌- 
स॒गे अजो दे्राणं केवहयं काट द पण्णत्ता ? तएणं से इसिमदपुत्ते समणेोवासए देव 
समय प आलमिक्ा नामक नगरी थी. उत्त का वणेन उवब्र!इ जेते जानना. उस की ईशान कोन मे शंख- 
वने नामक उद्यान च्‌]. उष आछमिका नगरी ये ऋषिभद्र ए एच ममु वहत श्रमणोपापतक ऋद्धिवाले यावत्‌| 
अपरिभत व जीवाजीव के स्वरूप जानोवाे रहते ये ॥ ५ ॥ एकदा वे श्रपणोपातक मीलकर वेदे दवे. 
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`, वदथ | शंखषन े० उद्यान व° वर्णन युक्त त हां अ? आभिका न° नगरी मे ब० बहत इ० ऋपिभद्र पत्र 
¢ | १० मुख प° श्रमणोपतक १० रहते ये अ० ऋद्धित जा० यात्‌ अ° अपरिभूत अ० जनि डे जी° 
२ | जीवं अजीव जा० यावत्‌ वि० परिचरे ये ॥९॥ त° तव तेऽ उन स श्रमणोपासको को अ 
एकदा ए० एकतित स० पीले हे स० साय सण ठे हर अ० यह एण हे प्रि० परस्पर क० कथा 
अप अध्यप्रपताय स० उत्पन्न हुवा दे° देषलोक मेँ अ० आयदे० देषो की ० कितने काल की 8 
स्थिति १० कदी तर तव ₹० ऋषिम पुत्र ० श्रमणोपाप्रक दे ० देषस्थिति ग० जानी हई तै° उन प॒र 
वण्णओ, तत्थणं आरुंमिया णयरीए्‌ बहवे इतिमदपुत्तप्पमोक्ला समणोवासग। 
परिसंति, अद जाव अपरिभूष्‌, अभिगय जीवा जीवा जाव व्रिहरंति ॥ १ ॥ तरणं 
तेति समणेत्रासयाणं अण्णद्‌ा क्यायि एगयओओ समुवागयाणं सहियाणं समुव्रिदाणं 
सण्णिस्ण्णाणं अयमेयारूमे मिहोकहासमुद्छवे अन्मत्थिए समुप्पनित्था, देवछाष- 
सुणं अनो देवाणे केवहयं काठ 18ई पण्णत्ता ? तएणं से से इतिमदपुत्ते समणेवासए्‌ द्व 
समयमे आमि नापक नगरी यी. उप्त का वणेन उवप जेते जानना. उप्त की इशान कोन मे शंख- 
प वामक उन य, उत आमक नगर मे कपिभद्र एत अगुणः वहत श्रमणे पापक ऋद्धा यावत्‌ | 
अरित व जीवानीव के सवरप जानमेबाछे रहते ये ॥ ९ ॥ एकद्‌ वे श्रमणोपरपक मीलकर पेड ढे छ्वेये ए. 
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जा भिसदिशि ते पा० अयि ता० उत दि° दिश मर १० पठि गये॥३॥ ते° उत कार काल ते 
उम स० समयमे सर श्रमण मर भगवंत म० मरहारीर्‌ जा० यावत्‌ स० पधरि नार यावत्‌ प> परिषदा 
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भदपुत्तस्स समणोवासगस्स॒एवमाइक्लमाणस्स जवर एव परूवमाणसत एषमहटं 
णो सदहंति, णोपत्तियेति, णो रोति. एथमह्ं असदहमाणा अरप्तयमाणा अरोएमाणा 
जमिवदिति पाउश्मृया तामवदितति पडिगया ॥ ३॥ तेणं किणं तेणं समएणं 
समणे भगवं महावीरे जाव समोसटे, जाव परिसा पञ्जुवरासद्‌ ॥४॥ तएणं ते समणो- 
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निप्त दिशाममेसे अयिये उभी दिशामे पीडे गय॥३॥ उस काल उस समयमे श्रमण भगवंत महा- {९ 
पीर सामी उस अ्मिका नगरी में पधारे. परिषदा वदन को आई, पमोपदेश सुनकर पीछा मई ॥ ४ ॥ २ 
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भण भगवत्‌ ० कपिभदपत्र सण शरमणोपाततक अण ५ को ए सरा आ° कते है जा ०यावत्‌ १ 
£ (रता प० परप है दे ® देवलोक मे अ० आर्य दे० देषो की न° नघन्य दर दशवे स° सदस 8° 
स्थिति १० प्रस्पी तेर ष्म ते स० समयाथिक्र जा यावत्‌ ते° इस मे बो° विच्छेद दे०. देव दे° 
देवलोक ते० अथ क० कैते मै भगवस्‌ ० एते अ° आर्यं स° श्रमण भे ० मग्ेत म० भदावीर ते० 
उम सण श्रपणापास्क को ए पेस। वे वो ज० जो अण आर्य ० कऋपिभद्रपुत्र पण श्रमणोपोत्रक तु? 
पत्ते समणोव्रासए अम्हं एवमाद्क्खइ जाव एवे परेद देवलेएसुणं अजो ! देचाणं 
जहण्णेणं दसवाससहस्साई दिई पण्णत्ता, तेणपरं समयािया जावर तेणपरं वोच्छि- 
ण्णा देवाय देवलोगाय ॥ से कमयं भते ! एं  अजोत्ति ! समणे भगवं महावीरे 
ते समणोवालष्‌ एवं वयाती जंणं अजो ! इततिभदपुत्ते समणोवारए तुञ्छ एवमा- 
इक्सद्‌ जाव परूवेद्‌.देवरोगसुणं अजो ! देवाणं | जहे दसवांससहस्सादं (४ 
षन्‌ 1 ऋषिभदर पन नूप्रक श्रमणोपाप्तक हम्‌ को रेष कहते है यावत्‌ भ्रख्पते षि क्रि अहो आर्यो ! देष- 
रोक मे देवतार्थं की जवन्य दश्च हजार वधै की स्थिति करी है पीठे एफ दो याचत्‌ दक, संख्यात अस्या 


समय की वृद्धि करते उक्ष तेत्तीस सागरोपम की स्याति कदी हे. वाद्‌ में स्थिति का विच्छेद होरा. 
अहा मग्न ¡ यदह किस तरद टे! श्रमण. भगवत पहादीर्‌ स्वायी वो क्रि अहो आर्यो! -दपिमद्रएव | , 
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1 मकारह-राजाव्रहमदूर 


1 

ॐ: ५ 9, „५ ण्‌० 

` क््दाय 4 | अ० अर्थ सो= सुनकर गिर अवधारकर स° श्रमण भ० मागि भ०. हावीर को ० बदन ० - | 

द [नमसकार इर ने० जहां ₹० ऋषिम प° श्रमणोपासकं तेगा उ०अाकर १० ऋषिर प° श्रमणा |£ 

पसक को द° वेदना की ण० नमस्कार क्रिया एर इपर अ° अर्थ सत० सम्यक्‌ ब्रि° निनय स भु° पारं 

ह, वार खा. सपराया ॥९॥ त° द ते०ये त° श्रमणोपासक १० मन्न प° पुकर ° अर्थे प०ब्रहण 

~ (कर सर श्रमण भ० भगवत म० महावीर को व॑र वंदना कर ण० नमक कर जा० जित द° दिश्षिसे 

६ पा० आवे हा उष दिशि परे प० पीठे गये ॥ १० ॥ मर पूय भ° भगवान्‌ गार गोतम ६० श्रपण 
वोदित्ता नमेतित्ता जेणेव इतिभदपुतते समणोवासएु तेणेव उवागच्छति २ त्ता, 
हातिभदपुत्तं समणोवासगं वदंति ण्मैसंति एयमदटुं सम्मे विणएणं भुजो भुजो 
खामैति ॥ ९॥ तएणे ते समणोवासगा पत्तिणादे पृच्छति २ त्ता, अद्राद १ 
यादियंति २ त्ता, समणं भगवं महावीरं वंदति णमेसंति वंदित्ता णमसित्ता जामेव- 
दिति पाडन्मृया तामिवदिसति पडिगया ॥ १० ॥ भंतेति ! भगव गोयमे समण 

्रमगोपातक की पास आये ओर उन को वंदना नपस कर अपना अपराध की विनय पूषैक कमा 

ॐ (माग ॥ ९ ॥ फीर उन श्रमणोपापकेनि अन्य अनेक भश्च पू, उन का अथे धारन किया, ओर, श्रमण, 


र भगवत श्री महावीर स्वी को वेदना नमस्कार कर जहां से अयि ये वहां पीठे गये ` ॥१०॥ उस समय 1 
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# } व्दाध 
॥॥ 


त श्रमणोकातक पर योव पाण्पालकर्‌ मा० मास कौ से° पेटेसना से अर आत्मको श्रू° शूकरं स 
पाड भक्त अ० अनश्चन ठे° ठेदुकर आ० आछोचना प परतिक्रमण ० समाधि पाप , काण काल के 
मा० जरर मे काण कालकर सो० पोषम कण देवरोक त्रे ० अर्णा विर विमान ये दे० देबपने ० 
४ [उसत् हञेगा त° उत मं अ० कित्नेङ दे० देवीं की च° चार प० पल्योपम की ठि० स्थिति प मर्षी 
तण वहां १० ऋषिभदरपत् दे० देवकी च° सार १० पर्योषम की ठि० स्थिति भण होगा ॥१९॥ से 


अप्पाणं सवेमाणे बहूं वासादं समणेवासगपसिामं पाउ्णिहिति २ त्ता, मा्ति- 
याए संेहणाए्‌ अत्ताणे स्ूसेहिति २ त्ता, स्ट मत्तां अणसणाएु छेदेहि ठेदेदत्ता, 
आलोहय पडते समाहिपत्ते काटमति कारकिचा, सेहम्मे कष्य अरुणामे व्रिमाणे 
दैवत्ताए उववनिरहिति ॥ तत्थणं अस्येगद्रयार्णं देवाणं चत्तारि पलिओवमाद 
ठिदई पण्णा तत्थणं इतिमदपुत्तस्स देवस्स चत्तारि पलिोवरमादई ठिद 
आत्मा फो भाषते हे पत दष साधु की पर्याय पालकर, एक मास की संलेखना से आत्मा करो श्लासकर 
% [साठ भक्त अनशन छेद्कर आद्योचना प्रतिक्रमण कर, काच के अवसर वं का कर सौधे देवरो पे 
२९! अरुणाभ विमान में देवतापने उसन्न हेग. वहां कितनेकं देवां की चार पर्योपम कौ स्थिति करी 
{उन वे षिण पुत्र देष कौ चार पल्योपप कीं स्थिति होगी ग ५९ ॥ अहो भवन्‌ 1. बह ऋषिभद्र पु 
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